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उनके बंदीवास के कारण, प्रसिद्ध हुआ था । 


रन का यह लघुग्रंथ प्रथम अंग्रेजी में सन १९२३ में “मराठा” इस नाम से, 


इसका श्री. ल. ना. गर्दे के द्वारा सन १९२६ में प्रकाशित हुआ यह हिंदी भाषांतर । 
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हन्हुत्क सु 


(“ एक मराठा हिन्दुत्व ” नामक न्ट्ज्ट 


पुस्तकका हिन्दी अनुचाद ) 


शरलकमशकारायण न द 
को 
डि पौष १६८२ 
हि गो 
७ 
जज 


मूल्य ॥) 


(७५७।॥090९० 8५ १०]९५।॥ वां. 


प्रकाशक -- मम 
छ ह पक 
लक्ष्मणनारायण गदें हक 


१, मरसिंग लेन अमहसटे हूट्टीट 


कलकत्ता | &_७ 


छा खिक्क- 
८2 किशोरीलाल केडिया, 
वणिक प्रेस, १ सरकार लेर 


७) ० 
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भरतावना 


"कक ८ 

“हिन्दुत्व” क्‍या है ? इसी प्रशक्षका प्रामाणिक ओर 4 
शुद्ध उत्तर इस पुर्तकमें दिया गया है। हम यह रस ख्ि ; 
कि इस समय प्रत्येक हिन्दूको यह जाननेको ७ (५८) 
है कि हिन्दुत्व क्या है। हिन्दुत्वकी पदंचान ही हा हेंन्ट? 
टनका आधार है। यदि हम यही नहीं जानते कि ब् हर 


उसका धर्मेसंप्रदाय कुछ भी हो,त ॥ 8४ | जानते कि 
हम हिन्दूसंघटनके नामसे किसका संघर्टन करने चले हैं अथवा 


क्या करना चाहते हैं। हमने रे ऐसे लछोंगोंकों देखा है 
कि जो हिन्दूसंघटन या पक व जानते कि हिन्दूका 


हिन्दुत्व क्या है या हि . क्‍या है। बहुतसे 
लोग तो यद्द समभते हिन्दू तो कोई एक जाति ही नहीं है,ः 


न कोई एक धर्म 2 सलिये “हिन्दू”'की कोई परिभाषा ही 


नहीं हो हो यह कहते हुए भी वे इस बातको अखी- 


कार नहीं ॥ई भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि, हिन्दु- 
स्थानमें 0 करो नके बाहर जो कोई हिन्दू हें वे यह जानते हैं 


, और अन्य छोग भी यह जानते हैं कि ये हिन्दू 


कि बात सिद्ध है कि हिन्दू जब हैं तब कुछ न कुछ 
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क्र 


७ रे 2 
हिन्दुत्व भी है । डख हिन्दुत्वको हम हिन्दूधम कद्द सकते हैं म्् 
धर्म! शब्दका आजकल इतना संकुचित अथे होने रूगा 
उससे लोग एक विशिष्ट प्रकारके धरमं-संप्रदायका ही हक 


बढ्छि “हिन्दुत्व” कहा है जिससे 52 
उसमें न हो। हिन्दुस्थानमें हिन्दू-जा 
समाजसे लेकर राधास्वामी पन्‍थतक 
ऐसे प्रत्येक संप्रदाय यथा समाजका -धर्म उस समाज या 
संप्रदायका समाजत्व या संप्रद' क्या '|। परन्तु इन सब समा- 
जॉंका आधारभूत अंक धरम हे त्व है ओर वह सबके लिये 
सामान्य है। उस ्मः गया तत्वका नाम है 'हिन्दुत्व'। वह 


हिन्दुत्व क्‍या न आह यह प्रत्येक हिन्दूको जानना चाहिये, प्रत्येक हिन्दू- 
समाजको जा दे प्रत्येक हिन्दू-धरमंसंप्रदायको जानना 
चाहिये । को जेसे पहले यह जानना चाहिये कि 
हम रण हैं ओर तमो वद मानवधरमंशाख्र्में अपना विशिष्ट 
धर्म अधिकारी होता है, वबेसें ही प्रत्येक हिन्दुको 
हे ला चाहिये कि हम हिन्दू हैं ओर तभी वह अपने 
छा धम-संप्रदायका अधिकारी ह्वोता हैं । “हम हिन्दू हैं” 


बातकी पहचान जिस हिन्दू व्यक्ति या समाज़कों न 


(02% गे, उसे यही पता नहीं है कि हम कहां हैं, हमारे अस्तित्वका 
७ >) आधार क्या है, हमारी शक्तिका उद्बमस्थान क्या है। इसलिये 


जी 
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श्र 
द्र्टट 


चाहे कोई सिख हो या सनातनी, आयंसमाजी हो या जेनी, 
ब्राह्मण हो. या चांडाल, उसे अपने मनुष्यत्वकी पहचाने 
बाद सबसे पहला ज्ञान यह होना चाहिये कि हम अर 
हिन्दुत्व हमारा प्राण है, अखिल हिन्दू-जाति ही हमारा 

है। चाहे कोई आध्यात्मिक दृष्टिसे देखे, या सांसारिक अह्सो ५ इस 
सिद्धान्तकों वह अस्वीकार नहीं कर सकता । उसे यह मोनना ही 
होगा कि हिन्दू-जातिके अन्तर्गत सब समाजों ओर 
आधार हिन्दुत्व है ओर इसलिये यह जा 
हिन्दुत्व क्या है। प्रस्तुत पुस्तकका वही 

हम यहाँ उसका विस्तार नहीं करंगे ।.-५ डक पुरू ; 
स्वयं अनुभव करेंगे कि समग्र हिर (जाति | एक है, इसे जातिका 
मनःखंस्कार ओर इतिहास कप ; जनन्‍मभूमि एक है. ओर 
रक्त भी एक है । के पजप पाक मा चारों या. 
पाँचों वर्ण, आरयंसमाज, न 

असंख्य पंथ हैं; पर < 


जीवनरस प्रवाहित हो रहा हे, 
'संबंधसे बढ़कर दृढ़ बन्धन दूसरा 
न से फेर हे न्दू-जातिके भिन्न-भिन्न वर्णो' ओर 

समाजोंमें को दे संबंध नहीं होता। हम सनातनधर्मांवलंबी 
कं हीं । यही नहीं, बहिक असवर्ण-विवाहके हम 
भी हैं | पर ऐसा होते हुए भी हम इस बातको 


उत्पन्न हुई है ओर प्रत्येक हिन्दू्में हमारे पूवेतम पितरोंका 


“छः 


बौद्ध, लिंगायत तथा अन्य . 
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रक्त ही प्रवाहित हो रहा है। इस तरह अफ़गानिस्तानके स 
मान ओर हिन्दुस्थानके मुसलमानोंमें जितना जीव नव 
संभव नहीं है उतना हम हिंदुओंमें है। पृथ् ४22 हे 
किसो जातिमें ऐसा रक्त-संबंध-जन्य जीव॑नवर 
जातिमें, क्योंकि हिन्दू-जातिने ् संबंधमें रक्तकी विशुद्धताकी 
रक्षा की है ओर हिन्दू-जातिमें जो 
निषेध हुआ उसका कारण भी बि 
हिन्दू-जातिमें आज शुद्ध, शुद्ध 


शुद्धतम हिन्दू-रक्त वर्णे- 
वर्णान्तरोंमें देखा 2 मु ही समग्न हिन्दू-जातिमें 
एक ही हिन्दू-रक्त । यह हिन्दू-रक्त हिन्दू-जाति- 
का जीवनैक्य है | रण जीवनेक्यकों हम आप अपने अन्तः- 
करणमें अनुभव हे ? यदि नहीं करते तो हम अपने आपको 
न बह सनातनियोंको नहीं पहचानते, ब्राह्मण 
गैं पदहंचानते, हिन्दू हिन्दूको नहीं पहचानते और इस 
मेँ शत्रु मित्रको--अपने परायेको--भूलकर आप ह. 
ल होते हैं ! इसलिये हिन्दुओ, सावधान ! अपने आपकी 
हब दे ; तुम सब हिन्दू हो, तुम "व बंचु-बंधचु दो-ब्राह्मणसे 
त्ि डालतक एक ही हिन्दू-रक्त हिन्दू-जातिमें प्रवाहित हो रहा है 
समग्र हिन्दू-जाति एक विराट कुठुम्बके समान है, जिसकी जन्म: 

&छोः भूमि, संस्कृति और इतिहास एक ही है। जन्मभूमि, रक्त-संबंध 
संस्कृति ओर इतिहास इन चारों बंधनोंसे बद्ध ओर कोई जारि 
संसारमें नहीं है। हिन्दू-जातिकी इस एकताकों अनुभव करन 
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<> 
ही हिन्दू-संघटनका आधार है । जिस दिन हिन्दू-जातिके” प्रत्येक बज 
समाज़में यह चैतन्‍्य--यह खत्य--जाग उठेगा कि हम खबसे 


पहले हिन्दू हैं ओर हिन्दुत्व ही हमारा प्राण है, उस दिन कप 
संघटन सिद्ध हो जायगा--डस दिन हिन्दू-जाति इतनी 
बल कर 


होगी कि संसारका कोई संघ या गुट उसका सामना न 


सकेगा । 

इस समय-हिन्दू जातिपर संकट है।. पर कण ही 
जागरणका काल है, जब अपने आपको व अपने 
आपको पहचानने लगते हैं । अपने आपको : ही संकट 
आ घेरता है और अपने अल व न पह कट दूर हो 
जाता है । जब जब हिन्दू-जाति है ओर जब जब 
उसने उस संकटसे पार पाया है, व उसने अपने आपको 


पहचाननेका परिचय दिया सा आत्मस्सृतिको जगाकर 


विराट हिन्दू-जातिने अस्तित्वकी रक्षा की हे, 
अपनो मय ह 032) ढ्रभ पहु'चाया है। हिन्दू-जातिके 


इस जागरणका प्रस्तुत पुस्तकके “हिन्द्वानेकी ढाल" 
छक एक बार दिखाकर यह बता जाता 
भटक रहे हो ? किस सोचमें डूबे हो! 


है कि कलर ! १ गोचमें ! 
क्या तुम ? क्‍या तुम फूटके बीज हो ? क्‍या तुम 


दा टू की गलामी करते आये हो ? नहीं, नहीं, यह 


जज तुम्हारो सिंहशक्तिकों उभरने न देनेके लिये यह 
३ छाया गया है; जरा अपने इतिहासके स्वच्छसरो- 
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<> 
वरमें अपने रूपकी परछाई' देखो, तो देखोगे कि तुम वही के 
सिंह हो जो संसारके अन्य बड़े बड़े राष्ट्रोंके नामशेष रा 
भी, अबतक जीते हो ; जो युगयुगान्तरोंसे (नगर गरोरः 
पराक्रप्रके प्रकाशसे खंसारको शिक्षा, कलह चले: 
आ रहे हो ! हां, इन अगणित वर्षोके इतिहासमें इधर हंजार-बारह 
सो वर्ष तुम्हारे कभी दासत्वमें ओर 5 जे दासत्वको नष्ट 
करनेके प्रयल्ममें बीते हैं ! पर यह 222) सो वर्षका इति- 
हास ही तुम्हारा इतिहास नहीं 0७) पूर्व न जाने कितने 
हजार वर्ष तुम्हारे पराक्रमके प्र में बीते हैं। और इन 
हजा२र-बारह सो वर्षका इ एतिहार हे खा दासत्वका इतिहास 
नहीं, बिक दासत्व लिये संग्रामपर संग्राम करते 
रहनेका ही इतिहास हो | येह इसी कालका इतिहास है कि अरबके 
रेगिस्तानसे रे जा कणोंके समान असंख्य अरब आक्रमणका-: 
रियोंने ई: , फिल्स्तीन आदि देशोंमें रहनेवाली जातियों -- 
को 23): बना डाला और उसी विज्ञयोन्मादकी 
अप्र ग्रे छठी शताब्दीके अन्तमें सिन्चुके तट-प्रदेशपर 
ने लगीं, तब तुम्हीं तो थे जिन्होंने वहीं उन्हें रोक 
(हो किस देश या जातिने यह नपूना संसारको दिखाया 
प्रथ्वीको पादाक्रांत करते चले आते आक्रमणकारियोंसे इस 
रह जूके कि दस-बील वर्ष नहीं, सो-पचास भी नहीं, चार सौ 
परषेतक उन्हें सिन्धमें अटके रह जाना पड़ा, आक्रमणकारी आगे 
[हीं बढ़ सके ? संखारमें ओर कोई शक्ति जिसे नहीं रोक सकी, 


जर 
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डसे हरोका तो हिन्दू-जातिने ही रोका और डस जमानेमैं रोका 
जब देव प्रतिकूल था। सिन्धपर आक्रमण करनेके पश्चात्‌ चार 
सो वर्षतक मुसलमान सिन्ध ओर मुलतानके आगे न बढ़ सके | 


जा 


इस समय मुसलमानोंने खारे यूरोपको पादाक्रांत करके न. 
| 


देशमें अपना भांडा फहराया था, पर हिन्दुष्थानमें उन्हें सीमापर 
ही ७ सदियोंतक लड़ना पड़ा। अन्तकों दसवीं कर के 
अन्तमें ओर ११ वीं शताब्दीके आरंभमें महमूद ४ न के 
स्तर सीमा लांघकर हिन्दुष्यानमें घुसा। उसने बार 

किया। बार बार हारनेपर भी हिन्दुओं ने और मच 
झुकाया, डससे युद्ध ही बराबर करते रहे, 
को सोमनाथकी दूटके बाद हि ते 
भयसे सिन्धके रेगिस्तानके रास्ते हि भाग जाना पड़ा- 
बे था जो सामना करता । मह- 
, इनमें समग्र हिन्दू-राजा संघ- 


बज 


हर ह 
उनमे 

। | करते थे | एक-एक राजा इतना 

बलशाली था कि संघेटनका किसीको ध्यान नहीं रहा ओर 

इसका परिणं कक सह ६ हुआ कि सिन्‍्धपर आक्रमण होनेके ७ सो 


७७) स्वामित्व स्वीकार करके हिन्दू हाथपर हाथ धरके: 
इसके बाद ११६१ में महम्मद्‌ गोरीने भारतपर चढ़ाई. 


पिन हिन्दुत्वका भाव था। वे संघ- . 
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की । हिन्दूपति पृथ्वीराजके तेजस्वी खड़ने समरमें यवन-से 
'संहार करके महस्मदको केद किया | इसने पृथ्वीराज 
आणोंकी भिक्षा माँगी। हिंदूपतिने उसे छोड़ द्या। पर 5 
ने अपना वचन भंग करके सन्‌ ११६३ में हि 


अकस्मात्‌ आक्रमण कर दिल्लीका सिंहासन किक, इस तरह 
लगातार ६ सो वर्ष लड़नेके "लग्न हो न्दुस्थान परतंत्र हुआ! 
संसारमें कोनसी ऐसी जाति है जो के छिये पीढ़ी 
दर पीढ़ी लगातार ६ शताब्दियोंतक अपने पुत्रोंकी 
मेंट चढा सकी हो ! पर यह सं समाप्त नहीं हुआ। 
पृथ्वीराजकी हारके कि हा वर्षतक मुंसलमान दक्षिण- 
भारतमें प्रवेश नहीं कर-स कक में अलाउद्दोनने दक्षिणपर 


चढ़ाई की | असावध् हो और असंघटित यादव-राज्य यवन-कूट- 
नीतिको न समझ | ही चढ़ाईमें छिन्न-भिन्न हो गया । 
यादवराज रामदेवः दायरे विल्लीके बादशाहका प्रभ्ञ॒त्व स्वोकार . 
को यह खीकार नहीं था। रामदेचरावफे 
-+ ०४ :खातंत्रयका ऋंडा फहराया ओर यवनसेनासे 
अपना शरीर छोड़ा । याद्वराजकी राजधानी 
लमानोंके अधिकारमें गयी और महाराष्ट्र पराधीन 
कर फिर रामदेवरावके जामाता हरपांलदेचने महाराष्ट्रको 
किया । मुसलमानोंसे युद्ध जारी ही था | खन्‌ १३१८ में 

( (वाले मारा गया। देवगिरिका राज्य नष्ट हुआ, पर हिन्दू 
चीये नष्ट नहीं हुआ । वक्षिण-सारतके राज्यश्र्ट हिन्दू राजा और 
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हिन्दू घोर दक्षिणमें तुंगभद्वा नदीके तटपर, उस प्राब्वीन परम २७ 

पुनीत पंपासरोवबरके वारिप्रपातरस्य पर्वेत-प्रदेशमें हिन्दू-शक्तिके रे 

संघटनके लिये एकत्र होने छऊगे। सन१३३५ में “योगेश्वर” श्री 

विद्यारण्य स्वामीके उपदेश ओर “घनुद्ध र” श्री हरिहर 

बुक॒के पराक्रमसे उस विजयानगर-राज्यकोी स्थापना हुई 

हिन्दू-विजयवजयंती, हिन्दू-संस्क्ृति ओर गए रक्षा 

'की। समग्र हिन्दु-जातिकी ओरसे इस विजयान डर 

आक्रमण-कारियोंके साथ संग्राम जारी रखा। बर्षे- 

सक इसने अपना काम किया | के सब 

मुखलूमान राज्योने मिलकर इससे बिक ंशम. किया ओर 

सन्‌ १५६४ में तालिकोटके डउ र-यज्ञमँ विजयानगर 

शाज्यकी आहुति पड़ी किला नष्ट हुआ; पर 

मानो उसके चिता-भस्मसे ही, इस संभ्रामके ५० वर्ष बाद ही 
हर य के अपने हाथमें ली ओर 


ही हिन्दुस्था कि में एक बं फिर “ हिन्दूपद्पादशाही ” स्थापित कर 

के खिलसिलेमे आगे सिखोंका उत्थान हुआ ओर 
उत्तरमें खिखोंने ओर बीचमें राजपू्तोने 
ह्य गा थापित करनेका जो अलग अलग उद्योग किया 
द हिल वकी रक्षाका ही उद्योग था 
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अंगरेजी राज्य स्थापित होनेके पूर्व हिन्द्स्थानमें हिन्द बा ०५५० 
राज्य था जिसकी स्वाधोनताके लिये थे ११ सो वर्षतक सा < 
ओर लड़कर उन्होंने जिसे फिर पाया। दैेवसंयोगसे 
घीनताश्री फिर हरण हुई। पर ११ सौ पल हे हि 
सांग्रामका इतिहास हैं ओर इसका फल प्रत्यक्ष हैं। हिन्द-जाति 
जीवित है| उसकी सांंस्क्रति जीवित है । उसका इतिहास जीवित 
है। उसका शुद्ध रक्त वही रक्त है जिसने गोर शालि- 
वाहन, दाहिर ओर अनंगपाल, भीमदैव ० के राज, जयपाल 
ओर प्रताप, विद्यारण्य और बुक्कराय, ते ओर शिवाजी, शुरु 
गोविन्द ओर छत्रसाल, बाजीराप है 


महादजीको उत्पन्न गण का जिन्ह ने दिन बेकी रक्षाका तत अखंड 

रखा ओर जिनके नाम आज भी हिन्दू-जातिको अपने 

पवित्र बत ओर अपनी अप्रतिम शक्तिका अमोघ उपदेश देकर उसे 
८५ 


कहता है , हिन्दू दुर्बल हैं? हिन्दुओंका 
इन्द्की शक्तिका अखंड स्रोत है। यहां नेराश्य 
ओर पा यहां तो वह अज्ञेय शक्ति है जिसने उस शक्तिको 
म जिसके सामने अरबसे स्पेनतक उस समय कोई 
ठहर [सका । यह वह अजेय देवो शक्ति है जिसे कोई जीत नहीं 

6 कतीा; क्योंकि यह शक्ति संसारके संहारके लिये नहीं, संसारके. 
'रके लिये है--सांसारकों मनुष्योंके, मनुष्योंकी तरह, रहने- 
योग्य बनानेके लिये है।॥ 


रु 
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॥% 

. हिन्दुओंके"हिन्दुत्व” की रक्षाका यद्द पिछला इतिहास हदुओं- 
'के खड़ूका इतिहास हे,पर यह खड्ू निपराधियोंके रक्तसे रंगा हुआ 
नहीं है । उसने मनुष्यत्वकी हत्या नहीं की है, सांप्रदायिक हि. ू 
'कारके शैतानकी उपाखना नहीं की है। यह वही हिन्दू-जा 
'जिसने ही पहलेपहल सांखारमें अहिंसा-धमंका प्रचार किया,जिसने 
ही सांसारको खड़से नहीं, अमरत्वके सनातन अंक ९ को उपदेश 
अपना शिष्य ओर अंकित बनाया, जिसने अहिंसा श्र 


'तक प्रवार किया कि पशु-पक्षोको मारना भी 

माना, जिसके शांतिपग्रद श्रेष्ठ जीवनकों देख दरों 
जिसकी जन्मभूमिकों अपनी प शक 
जातिकी विजय खंखारमें खत्यको 
'यही मिशन है। इसीके लिये का बे अपने “हिन्दुत्ब”-रक्षाका बत 
अखंड रखना है। - अब १ ' नहीं है जो पहले थी, पर 


संग्राम अब भी है। अब < 40) रूप' दूसरा है--प्राण वही है | 
इस इतिहाससे 22 तिके अनन्त धैर्य, अनुपम शौर्य और 


थ्ध्ष 
2२ 
रे, 
. # 
| % 
८्य 
कि 
लक 
त्र्ध 
ट 
.। 
को 
| [ 
| 
८ 
थे 


अद्ठुत जीवनी य मिलता है,पर इस धैण, शो ओर 
जीवनी श क बात यदि ओर होती तो हिन्दुस्थानके 
'इतिहासमें सा काल जो पराभव ओर परदास्यमें बोता 


यह भी इसे रे डी रह न बीतता।. जिस बातकी कसर आज स्पष्ट 
दि. ही देती है वह बात है संघटन | यह एक ऐतिहासिक सत्य 
के हिन्द्स्थानमें आकर कोई भी विदेशी सेना कभी किसी 


श 
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हे 
संघटित हिन्दू-शक्तिका पराभव नहीं कर सकी | जब ओर ग्ह् 
हिन्दू विघटित हुए तब ओर वहां ही विदेशियोंको अवसर चर 
ओर इसी तरहसे हिन्दुस्थान पराधीन हुआ । सिन्धपर 


नोंका जो सबसे पहले आक्रमण हुआ ओर हिल मल में 
. विदेशी राज्यकी नींव डाली वह आक्रमण भी क लन 
होता, कभी विदेशी राज्यकी वह नींव पट द्‌ सिन्‍्धके हिन्दू 
एक होते ओर वहांके बोद्ध ओर सना आपसमें ही 
न झगड़ते। परन्तु यह इतिहास न बदल नहीं सकता। हां, 
इससे जो शिक्षा मिलती है वह य हिन्दू थेये, शो ओर' 


जीवनीशक्तिमें न किस ने होन नहीं, बिक सब 
जातियोंसे श्रेष्ठ ही प्र र यदि यही जाति संघटित 
हो तो फिरले यह संस र बने। हिन्दू-जातिका पिछला 
सहसनों वर्षका संसारकी किसी भी जातिसे अधिक 


उज्वल नल वन का भावी इतिहाल भी संखारमें सबसे 
अधिक 200 
. हिन्दटव लिये हिन्दू-संघटन आवश्यक है। हिन्दुत्व 
* हिन्दुस्थानके सर्वेजनसमाज-सुखदायी स्वराज्यके 


दे हुई है उसे नष्ट करके उसे आत्मस्मरण करा देना है। 
ये हिन्दुत्व क्या है, यही सबसे पहले जानना और जनाना' 

(3) जिसमें एक हिन्दू दूसरे हिन्दूको देखते ही हिन्दुत्वके 
कर प्राणसे समगप्राण हो जाय ओर अहिन्दू भी अपने हिन्दू रूपको: 
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४ 


देख से तथा हिन्दू-संस्क्ृतिके इन्दुबचत सुशीतल स्वच्छ प्रकाशका 

आनन्द ले । हिन्दू जेसे पहले थे, वेसे फिर हो जाय॑। हिन्दुत्व 

ही हिन्दू-जातिका प्राण है ओर यह प्राण ही संघटनका बा ब 

है। इसलिये जिस लेखकने हिन्दुत्वके लक्षण बतलानेवाली 

शास्त्रीय पुस्तक लिखी है उसने सचमुच द्वी हिन्दू-संघटनकी 

आधारभूमि ही दिखा दी है। आओ, इस आधारसू 

आप खड़े हो ज्ञायं, हिन्दुत्वके फंडेके नीचे एक हो 

इस स्सतिवचनको सार्थक कर कि, नि (29 
येनास्य पितरो याता येन याता: पिता दस 


तेन यायात्सतां मार्ग तेन ग रिष्यते १) 
। _... वहाणना्ण गर्दे 


सूचना--मूल्ल पुस्तककी दर ओर श्योजस्विनी है।' 
भाषान्तरमें जो कोई दोष तर्क र गुण मूल ग्रल्थकारके । प्रथम 
कमा निकालें दिया गया है जिसमें ““हिन्दुइज्म” 


प्रतीत हुई। अन्य सब अध्यायोंका संपूर्या 
९७ के अध्यायपर जो शीषक है वह मूल पुस्तकें 


नहीं है । शीषक बेठानेस बहाने जो कोई दोष हुआ हो, धह मेरा है। 
ह्व० ना० गे. 


कि पे वातरमें इस शब्दके विचारकी कोई आव- . 


७ 
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हिन्दुत्व 
2 


५ के ह . 
हिन्दू नाममें क्‍या है ? ् 


.._ हम हिन्दू हैं और हिन्दू ही बने रहना रा हर 
हिन्दू नामके साथ हमारी यह आसक्ति दे 
वेशेनाकी उस रूपवती कन्याके समान, जिसने अप कप प्रेमके 


नामपर अपना नाम बदल देनेकी याचना घ थी, उल मुखसे 


, “नाममें क्‍या 


हम इस नामकी पूजा करें ःड्से बन ड़) 
नामकी क्‍या परवा ? न प्ल्व ९22 लाब न कहकर उसे ओर 
किसी नामसे पुकारें पके उसकी खुगन्ध तो कहीं नहीं 
जाती !” एक ही १९४ 5 पर भिन्न-भिन्न भाषाओंमें उसके भिन्न- 
भिन्न नाम हैं । रो सन्देह दूर हो जाता है कि शब्द विशेष 
ओर डससे' निकलनेवॉले अर्थका परस्पर कोई खासाविक अवि- 


स्छिन्न सम . परन्तु वस्तु ओर वस्त॒ुवाचक शब्दका पर 
5) ३५ ही हृढ़ ओर पुराना होता है उतना ही उस 


छ उसके अ्थेका परस्पर सम्बन्ध अविच्छिन्न हो जाता है। 


. रख सकते हैं ? नाम हाथ, पेर, 
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२ हिन्दुत्व 
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ओर उरा अर्थ या अभिप्रायको व्यक्त करनेकी प्र ५ 
शब्द खामाविक रीतिसे मुखसे निकरू पड़ता है ओर उस शः 
वही अथ्थ ध्यानमें आ जाता है। इसके साथ ही जब उ 
साथ ओर भी अनेक भावनाएँ उदय होती हैं, कह, 
डस शब्दके उच्चारणके साथ हम नहीं रोक स उस 
शब्द या नामका उतना ही महत्व है, जितना उस वस्तुका। 
इसलिये जो लोग ऐसा कहें कि पे उदाहरणके 
तोरपर अपने ही मनसे यह प्रश्न करना के क्‍या हम अपने 
उपास्य देवत राम या कृष्णका नाम महम्मद्‌ या ईसा 
अवयवब नहों है-- 
हज प्रय कर महिमा ऐसो है कि वह 
भावना विशेषका प्रतीक: ही ज ता है ओर वह भावना भर्त्य मनुष्यों - 
की कई पीढ़ियोंके बाद भी जीवित रहती हैं। राम और कृष्ण इस 
मत्येलोकको रस र चले गये, पर उनके नामकी महिमा नहीं 
घटी, उस भाव सन्निहित हैं, वे आज भो उस नामको 
छेते ही ५९७) हैं। नाममें क्या रखा है? अयोध्याको 
० होनालूलू कहें तो क्या ऐसा कह सकते हैं ? 
नाम बाटू ओर वाशिंगटनका नाम चं॑गेजर्खा रख 
१ क्‍या कोई मुखलमान अपनेको शौकसे यहूदी कह 

है! नहीं, इन नामोंमें इतिहास भरा हुआ है, आत्मगौरच 
हुआ है। प्रत्यक्ष जीवन भरा हुआ है। इन नामोंमें जीवनी- 


0 दी 
जज >) शक्ति भरी हुई है । 
जज 


जी 
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हिन्दू नाममें क्‍या है डे 
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न मल) 
ऐसे जीवनप्रद्‌ ओर कतंव्यसूचक तथा गौरवबाचक नामोंमें 


एक नाम हिन्दुत्व है, जिसके अर्थका विचार हम इस पुस्तकमें 
करना चाहते हैं । इस नाममें इतनी भावनाएं और संस्थाएं छिपी 
हुई हैं ओर वे भावनाएँ ओर संस्थाएँ इतनी बलूवती और ग 

हैं कि इस नामका विश्लेषण करना असम्भव हो जाता न । 
यदि अधिक नहीं तो चालीस शताब्दियोंका इतिहास बला 
भरा हुआ है--इस नामका जो अभ्निप्राय है उस 
व्यक्त करनेकी शक्ति इसे प्राप्त करनेमें ४५ पर मर ॥॥ 


बड़े-बड़े अवतारी पुरुष ओर कबत्रि, शाख्ररी पणि व्यव- 


स्थापक, योद्धा ओर इतिहासकार इस /“0 ७४ 
नामके लिये ले ओर इस नामपर मर नाम क्‍या 


हमारी जातिके असंख्य कार्योौका ही प गास नहीं है? कमी 


युद्ध, कभी मिलाप ओर दा परस्पर सहयोगके रूपमें हिन्दू 
जातिने जो कुछ किया चह, में है। हिन्दुत्व केवल 


एक शब्द्‌ नहीं हे, एक सर स॒हे। हिन्दुत्वसे अभि 


प्राय किसी संग्रदाय का (हे दायर नहीं हो सकता। हिन्दुत्व 
तिहास है। हिन्दुत्वका सम्पूर्ण 


$ किये हमें 'हिन्दु! शत्द्‌ का ही वास्तविक अर्थ 


भाव हृदयडूम कर 

पहले समभना दोगो भ्रोर यद जानना होगा कि करोड़ों मनुष्यों- 
के (हद का साम्राज्य कैसे प्रतिष्ठित हुआ ओर कैसे 
इस वे (तिने यह नाम घारण किया | 
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२७ 


(३२) <े 


क्‍ हेन्दू नामकी उत्पत्ति 602 
अभी इतना ऐतिहासिक अनुसन्धान नहीं के यह 


निश्चित रूपसे बताया जा सके कि पहले-पहल आर्य छोग सिल्चु 


नदीके किनारे कब आकर बसे ओर बे वहाँ. अपना 
अग्निहोत्र स्थापित किया । परन्तु यह है कि प्राचीन 
मिश्रवासी और बेबिलनवालोंकी (४४) ताका संसारमें 

गी नहीं था,तभी पवित्र 


इतना नाम हुआ उस सम्यताका 329३ हीं था, 
सिन्घुसलिलकी ' अक थ म के लो ज्ञीय धूमकी सुगन्ध 
भी प्रवाहित हुआ : वह तट-प्रदेश बेद्घोषसे गूँ जा 
करता था, जिससे आरयों के अन्तःकरणमें आध्यात्मिक ज्योति 
प्रज्वयलित रहा कर पे ये छोग पराक्रमी थे, वीर थे, सत्या- 
नुसन्धान चर अत्यन्त गस्मीर तत्वोंका अनुभव 
किया से थे, इसीलिये ये एक महान ओर स्थायी 
बल सर डालनेमें समर्थ हो सके । अपने ओर पड़ोसियों 
रानियोंसे, जिस समय इनका सम्बन्ध टट सका 
व यतक ये खातों सिन्धु--सप्तसिन्धमें फैल चके थे 
में राष्ट्रीयवाकी भावना केवछ विकसित हीं नहीं हुई 
प्रत्युत उन्होंने उसका स्थान ओर नाम भी निद्ष्टि कर दिया 
जज था। नदियोंसे घिरे ओर सरींचे जानेवाले इस देशमें रहते हए 


जज 
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हिन्दू नामकी उत्पत्ति ५ 


न मम ला मिमी विन १३ मल मत ली मनन शलिलतिमिशिकिकिकिकि किन । 
ओर इन स्थायी नदियोंसे खदा ही जीवनी शक्ति प्राप्त करते हुए, दा 


इन लोगोंने कृतशताबुद्धिसि अपना नाम भी सप्तसिन्धु रख लिया, 
जो सप्तसन्धु नाम संसारके सबसे प्राचीन अन्थ ऋग्वेदमें कग । 6002 
है ओर जो समूचे वैदिक भारतवर्धका नाम था। आये 

: कृषिकों खदासे ही प्रधान वृत्ति मानते आये हैं। ( सर्वोत्तमंकर्े- 
णमाहुराय्या: ), और आये कृषक ही थे, इससे 
ही इन सात नदियोंके परम भक्त थे ओर सिन्धुप्रधान ये: खातों 
नदियाँ उनके लिये उनकी राष्ट्रीयता ओर संस्क हृस्वरूप 


ही थीं --*इमा आप: शिवतमा इमा राष्ट्स्य भेषजे ९२2) राष्ट्र- 
रुय व्धेनीरिमा राष्ट्र श्तोपमा:॥! ४८0० | । 


_यहांसे आये जब ओर आगे बढ़े 


ओर भक्ति कम नहीं हुई । कक रण बोर भी कंसे,जब इन्हीं सप्त- 
सिम्धुओंने उन्हें एक राष्ट्र ओर उन्हें वह नाम दिया 
था, जिसके द्वारा वे कल पनी राष्ट्रीय ओर सांस्कृतिक एकताको 
प्रकट करते थे। आज़कों प्रत्येक हिन्दू, चाहे वह कहींका हो, 
क्तज्ञताके साथ ७० ओंका स्मरण करता और आत्मशुद्धि- 
। आव् बोहन करता है। “इमं में गंगे यमुने सरस्वति 
शुत॒द्विस्तो (09४ तय पर धाया ! असिकन्या मरुद॒व॒थें वितस्तयार्जी- 

श्र,णुह्या खुषोमया ॥ गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरखति । 
कावेरि जलेस्मिन्‌ सन्निधि' कुर ॥” 


के] ग्रेग अपने आपको “सिन्घु” कहते थे, यहीं नहीं, बढिक 


> 
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हर हिन्दुत्व: 


रत्न्‍लसेजल्ती ० >स>नसतजलेलअलजज कक 


हमारे पास इस्र बातके पक्के प्रमाण हैं कि आसपासके राष्ट्र 
“सप्तसिन्धु” के नामसे ही जानते थे। संस्कृतका “स” भा 
तथा भारतीयेतर प्राकृतोंमें आकर प्रायः “ह” हो तन ते 3, 
उदाहरणार्थ, सप्त शब्द भारतीय प्राक्ृतोंमें ही य 

है प्रत्युत यूरोपियन भाषाओंमें भी वह हप्त हो गया है; “सप्ताह” 
को हिन्दुस्थानमें “हफ्ता” ओर यूरोपमें हे ” कहते हैं। 
संस्कृतका “केसरी” शब्द्‌ पुरानी चलन हरी” हो गया 


है । “सरस्वती” शब्द ईरानी भाषामें ' ! हो गया है और 
“अखुर” का रूपान्तर वजन है “अ ओर तो ओर, हमारे 
राष्ट्रका वेदिक नाम “स 9 श्राश्नीन ईरानियोंके “अवेस्ता” 
में “हप्तहिन्दु” करके लि | इस प्रकार इतिहासके उषः- 


कारूमें ही हम देखते पे “सिन्धु” याने “हिन्दू” राष्ट्रके 
थे और यह पाक पौराणिक युगमें भी हमारे पण्डितवर्गको 
का) प्र थी भविष्य-पुराणमें जहाँ म्लेच्छ-भाषाओंको 


कही गे औए आगे लिखा है-- 

सं वाणी तु भारतं वर्षेमुद्मयताम । 
अन्य ब्ण्डे गता खेच स्लेच्छाह्मानंदिनो इसवन्‌ | 

कक 

पेतर ध्राताच बादर: पतिरेवच | 
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हिन्दू नामकी उत्पत्ति 8 


५ "लाल... 


ईरानी बैंदिक आर्योको “हिन्दू” नामसे ही जानते थे। यह 
एक बात हुई | दूधरो बात यह है कि किसी विदेशी ओर अज्ञात 
जातिको हम उसी नामसे जानते हैं जो नाम उनका उन १ 
लिया जाता हो, जिन लोगोंद्वारा हमें उस ज्ञातिका परि: 


राष्ट्र भी ईरानियोंके समान हमारे देश ओर जातिकों 

कहते थे। यही नहीं, बढिक सप्तसिन्धुओंके देशमें आई प 
जातियां यत्र-तत्र बिखरी हुई थीं, वे भी अपनी पपनी बोलीमें 
उसी भाषाशास्त्रके नियमसे आर्योको हिन्दू ही चे रत होंगी । 
इसके पश्चात्‌ बेद्क संस्कतसे ज्यों रत ओर उत्पन्न 
होने लगीं और इन लिस्पुओके बंशजमे ता 

ससियोंको इन्होंने अपने अन्द्र कण आए उनके वंशज्ञोंमें उनका 
प्रचार होने लगा, पहन रो ये < देशचाो प्रभावके 
बिना ही अपने आपको । कारण संस्कृत 
“स” का रूप भजन भाषाओंमें जिस तरह “ह” हो जाता 


मिलता है। इन दो बातोंसे हम यह कह सकते हैं कि कहो 


है, उसी तरह वह भा तोंमें भी “ह” हो ज्ञाता है। इस 
अकार ग्रन्थान्तगंत गंसे यह निविवाद सिद्ध है कि 


हमारा सबसे , यह कहिये कि हमारे पूर्व पुरुषोंने 
: जो नाम रखा, वह सप्सिन्धु या हप्तहिन्दू 

ईसंपया मयके समस्त ज्ञात संखारके सब देश हमें इसी 

दू” नामसे जानते थे। .. 

हम ग्र'थोंके आधारपर ही चले, पर अब अनुमान 
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८ हिन्दुत्व 


क्षेत्रकी थोड़ी खेर करेंगे । आयोंका आदि वासस्थान कोन थी... थोड़ी सैर करेंगे । आयोका आदि वासस्थान कोन थ कह 


इस विषयमें अभी हमने कोई सिद्धान्त नहीं माना है। परत" र्ते 


जो नाम रखे, उनकी उत्पत्ति कहाँसे हुई हक ये सब नाम 
उन्होंने अपती भाषासे ही नयी 523 खे? जब हंम 
कोई नया द्वश्य देखते या किसी नर्च वेश करते हैं, तब 
क्या यह बात सच नहीं है कि कर्क य या देशका वहीं 
नाम लेते हैं, जो नाम वहांके कप गों ! नामके उद्यचारणमें 
अपनी-अपनी उद्चारण- चके अनुसार थोड़ा भेद हो' 


सकता है, पर नाम तो वहीं रहता है जो वहाँके अधिवासियों- 
द्वारा लिया जाता कं कप्ती-कभों ऐसा भी होतां है कि. 
अपने यहाँके को नामोंका उपयोग नये देशकी नयी 


कायम केये जा येजाते हैं। परन्तु यह तभी होता है जब पुराने देशमें 
हट व्येवहनत होते हों जो नये देशकी नयी वस्तुओंको दिये 

६ कर रन्तु इस अवस्थामें भो जिन वस्तुओंके जहाँ जो नाम 
का उपयोग करनेकी रीति अधिक प्रचलित है। अब 
(निज प्रदेशका विचार कीजिये। हम सब यह निश्चितरुपखे 
(>) ते हैं कि इस प्रदेशमें अनेक जातियाँ अलग-अथरूग रहती 
थीं। इनमेंसे कुछने नवागन्तुकोंके साथ अच्छा व्यवहार किया 


जी 
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हि <्> 
देन्दू नामकी उत्पत्ति 8६ की 
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ओर“बहुतोंने इस नये देशके नये द्वृश्य आयोको दिखाने पथ- 
प्रद्शंकका काम किया, क्‍योंकि आय॑ इस देशमें नये थे। विद्याघर 
अप्घरा, यक्ष, रक्ष, गन्धवे, किन्नर आदि सभी आरययों के पूर्णतय ्र्ू 
शत्र थे यह बात नहीं, क्‍योंकि अनेक स्थानोंपें इनके सुखभा 
वादिका वर्णन है। इस प्रकार यह बहुत सम्भव है कि रन देशके 
आदिम निवासियोंने यहाँकों महानदियोंके जो नाम इन्हें 
उन्हीं नामोंकोी संस्कृत रूप देकर इन्होंने खोकार हक 


हमें 
आगे बहुत दिखाई देता है--शलकंटकटा, मलूय (टच लखंदा 


जाति ओर भाषाको मिला लेनेकी इस प्रवृत्तिका 


ह 
बाण कह गैकों संस्कृत 


( अलेकजण्डिया ), खुलूम ( सेल्यूक्स ) 
यदि यह सच हो कि इस प्रकार अन्य 


रूप देकर अपनी भाषामें मिला लेनेकी प्र पहलेसे चली 
आती है, तो यह बहुत सम्भव देशके आदिम निवासी 
“सिनन्‍्धु” नदीकों “हि'दृ” ही आर्यो'की विशिष्ट 


उच्चारण-पद्धतिके कारण थह हु” से “सिंधु” हो गया। 


वेशमें रहनेचाली जातिका नाम 
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१० हिन्दुत्व 


लि ननीे 3 रमन टली 5०० 


के अन्द्र ही बन्द्‌ रहें यह संभव नहीं था। पश्चनदके ध्यय 
विशाल ओर उदवेरा भूमि ऐसी पराक्रमी जातिकी मान 

ही कर रही थी | एक-एक करके अनेक हर हज 

प्रदेशसे निकले । उनका उर्दं श्य महान्‌ था श्यका 
चिहन यज्ञोय अम्नि उनके साथ था। ५ 
बनसे परिपूर्ण थी | मनुष्योंकी बसती व 
जंगल काटकर साफ किया। ऋृषिका छहुआ। जनपद 


ओर राज्य निर्माण हुए । इन नी हुए आयोनि अपनी 
हज 


वेयक्तिक प्रवृत्ति तथा नर्व के अनुसार ऐसो राज 


नीति निर्मित और कक केन्द्रीकरणकी व्यवस्था 
तो थी पर वह बैसी । समयके साथ-साथ ज्यों-ज्यों 


नये-नये (३ कक गेर उनका परस्पर स्थानांतर बढ़ने 
लगा तथा वे क उच्च संस्कृति-संपन्न भिन्न-भिन्न जाति- 
योंका ३२84 तिके अन्दर करने लगे, त्यों-त्यों इन 
मिन्न-रि 


राजनीतिक जीचनके केन्द्र भी बहुत कुछ 


पड़ी केले बनने छंगा। नवीन स्नेह-संबंध स्थापित हुए ओर 
ट्ज् धैपि-वे पुराने संबन्धोंको मिटा नहीं सके तथापि उनका प्रभाव 
कं लगा ओर कुछ काल बाद प्राचीन नाम भो बदल गये ओर 
पर नये नाम आये | कुछ छोग अपनेको कुरु, कुछ काशी ओर, कुछ 
मगध कहने रंगे ओर सूलवंशका सिन्धू या हिन्दू नाम पहले 
इन _नामोंसे दब गया ओर पीछे भूल-सा ही गया । यह बात नहीं 


जर 
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<> 
हिन्दू नामको उत्पत्ति ११ के 
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कि राष्ट्रीय ओर सांस्कृतिक एकताकी भावना ही नष्ट हो गयी कि 
हो, पर एस भावनाने नये नाम-रूप घारण किये। ऐसे नवीन 6002 
नाम-रूपोंमें राजनीतिशः सबसे महत्वपूर्ण संस्था “चक्रवत्तों' &_ 
की थी । अंतको हिन्दुओंने एक देश ओर एक राष्ट्र स्थापित 
करनेका जो महान्‌ उद्द एय धारण किया था उसकी भ 


मर्यादा स्थापित द्वो गयी, जब राजकुमार रामचन्द्रने 
होकर लछंकामें प्रवेश किया ओर हिमालयसे लेकर है कल 


समग्र देश एक राजकछत्रके नीचे ले आये ।- जिस दिन बिजयका 
अश्व बेरोक अयोध्यामें छौट आया ओर आ रो सूप ते, राजा 
रामचन्द्रके सिंहासनपर सार्वभौम रा : छत्र॑ छगा तथा 


केवल आयचंशके राजाओंने ही नहीं है 2 घुत दक्षिणके हनूमान- 
सुप्रीव-विभीषणने भी उनका सा हज स्वीकार किया--वही 
दिन हमारी हिन्दू-जातिका द् के दिन था। वास्तवमें 
वह हमारा राष्ट्रीय दिन था; बे कि पर ओर अनाय॑ दोनों एक 
होकर एक राष्ट्र बन गे लोगोंने इसके पूर्चा जो कुछ 


प्रयल किये, उन सबक रण हुआ ओर राजनीतिश: उन 


प्रयल्लोंकी पूर्णता हुई 0 बका एक रूक्ष्य हुआ, एक राष्ट्रीय 
भंडा हुआ, एक ही बच ग हुआ जिसके लिये इसके बादके लोग 
पीढ़ी -द्र-पीढ़ी ) जे ७६ -बैजाने लड़ते ओर अपने प्राणोंको उत्सरग 
करते 


कोई भी भावना अपने लिये यथाउचित 


5 न बोधक संज्ञा या नाम पाकर बहुंत हृढ़ हो 
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श्र हिन्दुत्व ० 
अली जी जडट नल जल ही बीज पिक न पल <्> 


जाती है। जिस विशाल एकीभमवनके उद्योगमें सिन्घुसे 
प्यन्‍त इस संपूर्ण महादेशका समावेश हुआ था हट प्‌ 
राष्ट्र बना देनेका ज्ञिसका लक्ष्य था, उसके हे 2 ते” 
ओर “श्रह्मावते” पूर्ण बोधक नाम नहीं थे। अन्थकारोंके 
लेखानुसार आर्यावर्त वह देश था जो दिमालय और विंध्याफे 
बीचमें शा--“आर्यावत: पुण्यभूमिमंध्यं 'विल्व्यहिमालयो: ?” जिस 
अवस्थारमें यह नामकरण हुआ उस बैस्थामे "यह ठीक भी था; 
परन्तु जब आर्यावर्तवासिनो आर्य जार नें आये और अनार्य 
दोनोंकों मिलाकर एक राष्ट के (| दिया ओर नतशिखर 
विन्थ्याद्वीके भी पार दूर रत कप गी: संस्कृतिका प्रचार कर 
लिया, तब पेसी जा कि है लिये यह नाम बहुत दी अपूर्ण था। 
आवश्यकता थी एक ऐसे नामकी जो भारतीय राष्ट्रकी व्यापक 
भावनाका बोध पक हा | अत्यधिक रुपमें यह प्रयोजन 'तब सिद्ध 


हुआ जब 2000 मस्त पृथिवीपर राज हुआ | यह' भरत 
कोन * अल थे या जैन थे--अथवा यह कब द्डुए 
बी ९७)4 संबन्धमें कठ्पना-सागरफें गोते रूगाना छोड़ 
जल । हमारे लिये यहाँ पर्याप्त होगा कि आर्यावर्ता 
॥पथके लोगोंने: अपनी मातृभूमिका यह नाम केबल 

र ही नहीं किया, प्रत्युत इस नामसे अपनी प्रातृघ्रूपि ओर 

नी संस्कृतिके साम्राज्यको पुकारनेमें उन्हें" स्नेहपूर्ण आनंद 
कि आता था । ज्यों-ज्यों दक्षिणकी ओर अन्तरिक्षका पट खुल गया, 


«३ त्यों-त्यों हम देखते हैं' कि ज्ञातिके गुरुत्वाकर्षणका केन्द्र सप्त- 


श्छ श् 
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हिन्दू नामकी उत्पन्ति १३ ७ 
सिन्धुभोंके प्रदेशले हटकर गंगा-तटके प्रदेशमँ आ गया और 


लेधसिन्यु 

न्छु, आरयावते, या दक्षिणापथ--ये नाम दब गये तथा उनके 

स्थानमें भरतखंड नाम प्रचलित हुआ जो राज॑नीतिके 22% 6002 
बड़ा ही भव्य नाम था ओर जिसमें आसेतु हिमाचल समस्त देश- 

का अन्तर्भाव होता था। हमारे रष्ट्रकी परिभाषा गज 

प्रयत्न उस समय किया गया है जब राष्ट्रकी यह भव्य 

हमारे पूर्वाचायोके अन्तःकरणमें उदय हो रही थी, ड 

बात स्पष्ट हो जाती है। एक राष्ट्रके नाते हमारी स्थि की 

जैसी उत्तम व्याख्या विष्णुपुराणमें है, बेसी ४28 नहीं 

मिलती । विष्णुपुराणमें है-- 0 द 


उत्तरयत्समुद्गस्य॒हिमाद्वेर &<दफे । 


वर्ष तद्भारत नाम पारस संततिः ॥ 
परन्तु यह नवीन भार हमारे पालनेका सिन्धु या 


हिन्दू नाम बिलकुल ही ४५७» सका, न हमसे वह प्रेम ही 
भुला सका जो उस मदद दी सिन्धुपर हमारा था जिसकी 
गोदमें बैठकर हमारे पूर्वाचार्यों ओर पू्वजोंने उसके स्तनसे 
जीवन-रसका या था। सिन्धु-नदीके किनारे-किनारे 
हमारे बा वा ॥| पाया | थे उनका नाम अब भी सिन्धुराष्ट्र रहा | 
ओर सं हेत्यमें सर्वत्र “सिन्धुसोवीर” हमारे राष्ट्रके 
प्रधान अंगर्वरूप माने गये हैं। महाभारतके 


स्लेप्े नि्‌ भार्तीय युद्धमें सिन्धुसोवीरका , राजा एक 


लत 
के 


४ 
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१७ .. हिन्दुत्व का 
पथान छुदय था, ओर भप्तवंशके साथ उसका आति लिकट पुरुष था, ओर भप्तवंशके खाथ उलका अ 


सम्बन्ध था। सिन्धुरष्ट्रकी चतु:सीमा समय-सम 


रही हे तो भी मुझ्तानसे लेकर हे बल को मो वहाँके 
लोग बोलते थे ओर अब भी बोलते है वय॑ एक 
न 


जाति मालूम होते हैं ओर उनका “सिन्धी अबतक यह 
स्मरण दिलाता है किज्ञो ट.- य लते है, थे सिन्धु 
हैं ओर. हमारे भारतीय रष्द्रके उनका एक विशिष्ट 
स्थान है। यद्यपि भरतखंड ना राष्ट्रका पालनेका नाम 


दबा दिया तथापि क्देशीर रे इसकी उपेक्षा ही की ओर 
हमारे सीमा कण जे से ही जाने जांते थे; ओर 
हमारे नजदीकी बैंस्तानुयायी ईरानी, यहूदी, यूनानी 
तथा अन्य छोग मारे प्राचीन सिन्धु या हिन्द नामसे 
ही जानते सर "वे इस नामका उपयोग केवल सिन्धु-नदीके तट 
१०३५ ही नहीं करते थे, बल्कि समस्त देशको 
नाते थे, जिसमें प्राचीन सिन्धु अन्य ज्ञातियोंके 
(के लतै-मिलाते फेल गये थे। अवेस्तानुयायी ईरानी हमें 
डे गनते और यूनानी ककेश हकारकों त्याग इ'डो” ओर 
गोंके द्वारा लगभग खारा यूरोप ओर पीछेसे अमेरिका भर 
हमें हिन्दू या इ डियन कहने ऊूगा। जो ह्यू एन संग हमारे साथ 

62 इतने कारूतक रहा वह भी हमें “शिन्तु” या “हिन्तु” ही कहतः 
७) है। कुछ थोड़े उदाहरणोंको छोड़कर जैसे पारथियन लोग 


9) अफगानिस्तानको श्वेत भारत कहते थे, अन्यथा शायद्‌ ही कभी 
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हिन्दू नामकी उत्पत्ति १५ 


लटकन ते (3 अननक जन ». 


विरेश्णियोंने हमारे पालनेका नाम भुलाकर नये नाम “भारत ”का 
प्रयोग किया हो | आज भी सारा खंखार इमें “हिन्दू” ओर हमारे 
देशको “हिन्दुस्थान” ही जानता है, मानो हमारे बेद्क पूर्वजों 
द्वारा स्वीकृत नामकी रक्षा कर रहा है। . 


पर नामका तो दस्तूर ही यह है कि जिस किसीका के 


वह उसकी इच्छापर नहीं बिक दूसरोंकी इच्छापर आन कल ; 
है | हम अपना चाहे जो नाम रखना पसन्द करें,नाम कान कि 
वही जो ओर लोग पसन्द करेंगे। नॉमका प्रयोज (भी त॑ भी: 
है। हम अपने आपको बिना नाम ओर रुपदे ५ लाने 

जब हमारा सम्बन्ध दूसरोंके साथ कल ढक ् 
या विशेध-सम्बन्ध, तब नामकी ती है। इसमें दोका 
सम्बन्ध होता है| यदि संसार वि 


८7, 2 3 
४ 


नाम “अष्टाचक्र 
77? रखना ही पसन्द 
छा हो, संसारकों तो बही 
किया है। इस तरह संसार 
यदि हमारी रुचिके विरुद्ध न हो 
प्र दबा देना बहुत ही अधिक 
दि संतार ऐसा नाम रखता है, जिससे 
ओर प्रेम सूचित होता है तो ऐसा नाम 
हमारे अन्य नामोंको भुलाकर बना रह सकता है। यह 
साथ वह अवस्था जिसमें बाहरी संसारके सांथ 


नाम स्परण रहेगा 
हमारा जो नाम रख 
तो ऐसे नामका 


हल हमारा सम्बन्ध हुआ ओर पीछे उसके साथ घोर 


२७ 


४? 
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अलजन नओ न “रन निनपननभनन-भ४ रे जल 
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विरोध हुआ, इन दो बातोंसे हमारा हिन्दू नाम फिर 
आगे आया और इतनेःजोरसे आगे आया कि प्यारा “ 


नाम भी उसके पीछे पड़ गया । &_छ 


] रे क्‍ कक 
हिन्दुस्थान ओ ६ 
९ 
50९५५ 


यों तो बोद्ध-धर्मका उदय. हो कै ज 


ये भी हिन्दृस्णानका अन्य 
देशोंसे सस्बन्ध था हि ढुओ वंभोम जद्योगका इतना 
विस्तार हो गया था 


सदेश-भक्त कवि और घर्मशास्त्र- 
कह सकते थे कि-- 
सकाशाद्सजन्मनः ।. 
शपप शेक्षेरन्‌ पृथिव्यां से मानवाः ॥ ( मल ) 
हे! का स बातका हम विचार कर रहे हैं, उसके लिये 
बोद्ध उदयके पश्चात्‌ ही भारतके साबेराष्ट्रीय जीवनका 
के है। कारण, इसी समयके लगभग राजनीतिक 
विस्तारकी सोमा हो चुकी थी ओर देशके अन्दर कोई 
उस बाकी न था जो न किया गया हो; इसलिये 
“बगावत ही इस उद्योगका स्रोत देशके बाहर भी प्रवाहित होने 
लगा ओर भारतके बाहरके देशोंसे व्यवहार सी खूब बढ़ने 
'छगा। इसके पूर्व इतने जोरके साथ ऐसा प्रवाह नहीं हुआ था, 
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हिन्दुस्थान और स्लेच्छस्थान १७ क 


्खिि््खि्ल्लल खिल >++-+++++>2++>.........&.... के 
न विद्ेशोंसे इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हो हुआ था। यहो नहीं, हे 
बह्कि बाहर देशवाले भी आ-आकर पहलेसे अधिक उद्दरडता . दे 
ओर प्रभुताके साथ हमारा द्वार खटखटाने लगे | इस मा 6002 
परिवतेनके साथ-साथ बोद्ध- घने भो भारतवर्षको ड्स॑ 
ज्ञात संखारका हृदयस्थान बना दिया। मिश्रसे लेकर कल | 
तक अखंख्य जनलसमुदाय सिन्धु्यानकों अपने देवताओं 
देवतुल्य मनुष्योंका वासस्थान मानने लगा। भिन्‍न-पसि घन देशों- 
से सहस्तरों यात्री यहाँ आने छगे और सहस्त्रों वि 


साधु ओर सन्त इस देशसे बाहर जाकर नाना, 908 शों 
बन 


करने लगे । परन्तु बाहर-देशवाले हमें हम 


प्रधान बनानेमें ही सहायक रत मिलते राज्योंके 
- साथ, जो हमें हिन्दू नामसे दा जनो तिक पत्रव्यवः 


हार होता था, उसमें “सन छे ४ ” के साथसाथ “हिन्दु- 
स्थान” ओर पीछे अकेले ” शब्दकां ही प्रयोग होने 


रूग गया होगा। | 
के व ( पजायो इस नामका इतना श्रचार हो 
गया, पर कक यह है कि उस बोद्ध-धर्मके अस्तसे 
इस नामका और भी अधिक प्राधान्य हो गया । 


ता पतन होनेका ज्ञो सबसे भ्रधान कारण है, हम 
कर की ओर विद्वानो'का उतना ध्यान नहीं गया है 
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ज़ितना जाना चाहिये। यहाँ विस्तारके साथ इस के 


मीमांसा नहीं की जा सकती, पर संक्षेपर्में कुछ साधारण 


देते है, जिनका विघ्तारके साथ:विबेचन पीछे टः ॥।॒ प्र 
किया.जांयगा। हिन्दू बोद्धमतका बहिष्कार हा व ज्ञो 
तैयार हो गये, उसका कारण क्या केवर दाशंनिक मतभेद ही 


नहीं है; क्योंकि दाशेनिक मतसप्लेद्‌ तो ०) > 
दोनो' प्रकारके मतोंका साथ ज१ ४५७ र॒ भी होता चला 
आया है।. तो क्या बोछोंके विह्ा छेसे जो अनाचार और 
व्यभिधार होने लगा, उससे. डे ग्री)? यह भी एकमात्र कारण 

हू अनेक विहारोंमें उन व्यभिचारियों का 


जमावड़ा हुआ था, जो दूसरोंके परिश्रमसे उपार्जित चस्तुओंपर 
जीवन निर्वाह हे ओर परायी सम्पत्ति अनायारमें फूक 


डालते, साथ-साथ उन महान, तकरुवों और ज्ञानी 
अहंतों ५९०८8 की परम्परा भी तो अभीतक जारी थी। और 
बारे बल बोद्ध-विहारोंमें ही तो नहीं था । ऐसे-ऐसे दोषों- 
ब 02/8 यानक परिणाम कि सारतवघसे बोदयोंकी सत्ता. ही उठ 
यों. हदापि न होता; यदि बोद्धोंके प्रचारका राजनोतिक परि 
पर राष्ट्रकी जीवंनीशक्ति, ओर तो क्‍या, हमारी जञातिके अख्ति- ' 

के लिये इतना विघातक न “होता। यह जैसा शोकपर्यच- 
सायी' नाटक हुआ है, उसके लिये शाक्यसिंहके जीवनकी ही 
एंक घटना जितंनो उत्तम्रताके साथ विंष्कंभकका काम देगी 
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हिन्दुस्थान ओर स्लेच्छस्थान हे 


डतनी किसी कविकी कोई कठ्पना नहीं दे सकती । शाक्यासिंह 
जिस समय अपने बौद्ध-सम्प्रदायकी नींव दे रहे थे, उसो. समय 


उन्होंने यह खबर खुन छो कि शाक्योंके डस छोटेसे बजट. 
राजको कया गति हुई। वे अपनी जातिके भरूषणभूत नरवीरोंको 


अपने मिल्वू-सम्पदायकी दीक्षा दे 'छुके थे और व पक 


तन्त्र वीरोंसे विहीन होकर दूसरोंके अधीन हो गया ६ ७१2६ 
घटना शाक्यसिंहके जीवनकालमें ही हुई! उन्हें ज ब्रि्ये हू 
मालूम हुई, तब उसका उन बुड् पर कोई अखंः 
शताब्दियां उलट गयीं; शाक्योंके राजा सब र ज भो के र 
लोकजिंत .हो गये। छोटे शाक्यराज शी ) । चतु: त॒ (आप गम 
हो गयी, वह भार्तबष की चतुःसरीमा हो डक $ आओ 
के छोटे प्रजातन्त्रकों जो ढुर्गति हुई, 
भारतवष आक्रमणकारी योद्धा 
अपने ही जातिभाइयोंके. ६ हुए 
ओर हणोंका शिकार हुआ 7 बुद्ध-मगवानको इसकी खबर 
मिले --किसी तरहसे उनके पास यद खबर पहुँचायी जा सके, 
तो इससे भी वे से ही उदासीन रहेंगे जेसे कपिलवस्तुकी 


के बिच लपर कोई असर नहीं हुआ। पर सब 


हू 


हर 


का शि क्‌ ॥र हुआ---शाक्‍्य तो 
भारतवर्ष छीचियों 


जा त्तिका उन्हें लामना करना पड़ा, थे अहिंसा ओर 
बन्घु-सावकी मधुर-बातोंसे शांत होनेवाले नहीं थे ॥ 


वही भारतवष की भी हुई-- ह 


२७ 


58? 
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का 


कम करन न ननज अर के 


शा, 


इन्‍नटीअ जननी डीजीपी नी जी के री जी की पेन कै जीफर ज वेद डी जी 


इनके फोलादी, खड़की धार खुद .तालपलछ॒वों और 
मन्त्रोच्चारसे मन्‍्द होनेचाली नहीं थी। हम उस. का - 
बन्घुत्वको और उसके देवी संकदपको बह (विनम्र 

उसपर अभियोग लगानेकी बात तो दूर रही । परे डसका जो 

परिणाम सामने दिखायो देता है, वह फे प्रत्यक्ष है कि इति- 
हासका कोई विद्यार्थों उससे टण ध्यान, नहीं हटा सकता | हम 
जानते हैं, हमारे इस कथनके प्रतिव स ही यह कहा 
जा सकता है कि भारतवषमें. बसे बड़े ओर खबसे 
शक्तिशाली राजा पट सप्र ९ वे बोचकालम ही हुए। पर 
यह कोन कद्दता है ! यूरोपियें हैं और हमारे थे लोग 
कहते हैं, जिन्होंने बे-जाने यूरोपियनोंके विचार और उन विचारों- 
के साथ उनके कुसं कोष अपने दिमागमें भर लिये है। एक 
स्कूलों में पढ़ाया जानेचाला भारतका 


'ह जीप पर पलक "कली फटी कर मुतीयत फिर धार अतीत फटी ढ कली करी कही कर ०५. 


पीजी ने जीमनीजीजीजर टीजर 


हीं जानते थे | . अब इधर कुछ कालरसे यूरोपको 
बोद्दकालीन इतिहालकी भी बहुतस्री-बातें मालूम हुई 
र इसलिये हम यह. मान बेठते हैं. कि हमारे इतिहासका 
आदि ओर सर्वोत्तम अंग यही है । पर बात यह है कि यह इति- 

0 आओ न तो आदि है न अन्त । चुद्ध-धर्म-लघके प्रति हमारा 
७) जितना प्रेम ओर आदुर है, उससे अधिक और किसीका क्‍या 


जज होगा १ बुद्ध-धर्म ओर संघ हमारे थे । उनका गौरव हमारा है 
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हिन्दुस्थान ओर स्छेच्छथ्थान २१ २५० 
और-उनका पतन भी हमारा-है। देवानां प्रियं अकोश बड़े थे रे 
बोद्ध भिक्षुओंने जो काय किया, वह उससे भो महान्‌ था। पर 
इनसे यदि अधिक नहीं तो इतने ही महान्‌ ओर पवित्र तथा इन 
अधिक विचारपूर्ण पराक्रम इनके पूर्व हो चुके थे ओर उन्हीं ॥ 
करमोंने इन्हें भी इतना पराक्रमी बनाया था। इसलिये कक 


बीज नली न टी जीप: 


बातको नहीं मानते कि हमारी जातिका राजनीतिक ४ 
पुरुषोचित पराक्रमं मोयंबंशके साथ आरस्स हुआ ओ 
साथ उसका अन्त हुआ-या यह बोद्ध-मत अंगीकार करेव 7रनेव 
परिणाम था। बोद्ध-मतने भी विजय प्राप्त कीं हक, विजय 
उस लोककी है, इस लछोककी नहीं, . जा नर बाल (बह हाथमें 
फोलाद है और तष्णा इतनी बलवान वास्तविक है कि 
वह आकाश-गंगाके मनोहर द्ृश्यसें ' बुध सकती। 
' पुरुषीके ध्यानमें आ 
गयी होंगी, जब हूण और अश्निज्वांलाओंके 


समान इस देशमें का न-नहस करने लगे | हिन्दु- 
स्थानवासियोंने देखा दस) जातिके आदशे- हमारे रांज- 
र हमारे देवतातक पेरों-तले कुचले 
] भूमि उजड़ रही है ओर बबरोंके झुण्ड 
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श्र . हिन्दुत्व. . हक ७ 
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रु, 


--ढाल-ओर तलवार | यही उनका मंत्र था। इसका फल ल् 
था। यह बात सी स्पष्ट थी कि बोद्धदर्शनमें -इस नर्व 
भयानक “द्वत” का, इस “अभि और खड्के” घर्मशारू 
जवाब नहीं था। इसलिये हमारी जातिके नेता कोर “ 


अश्लिका. सामना करनेके लिये यज्ञीय का बेदी -फिरसे प्रज्चलछित 
करना पड़ा और फोलादके लिये उसे 'कालीकी वेदीकी - सानपर 
चढ़ाकर तीक्ूण करनेके लिये वेदोंकी जानें खोलनी पड़ीं, जिसमें 
कालदेवता 'महाकाल! संतुष्ट हों। (हे का विचार भी ठीक 
उतंरा। हिन्दू क्षात्र तेजने वह. कक की, जो चिरस्मरणीय 
रहेगी। विक्रमादित्य गर्त-भूमिसे मार भगाया 
और । ने 3 ड्रॉमें घुसकर तारतरीसे मंगोलिया- 
हि. ः « न्त” करके उन्हें अच्छी तरह दण्ड 
गरम किया जो वचनोंकी गंभीरता न॑ 
शक “बार राष्ट्र उस गोरवको प्राप्त हुआ 
ह. सभी. विभामोंपर पड़ा।. काव्य 


५। ६७ बार सबमें वह जीवन-ज्योति .आ-मयी, जो स्वाधीनता, 
र विजयकी अज्ञुभूतिसे ही.जगमगाया करती है। 
् ै हुई--कोई कसर नहीं। “वैदिक धर्म” ओर 
छः दस पर” री. पुकार मचो | राष्ट्रकी यह पुकार बढ़ती ही गयी, 
उसका ज़ोर बढ़ता गया; क्योंकि यह राजनीतिक आधश्यकता 
हीःथी को 
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हिन्दुच्धान ओर स्लेच्छल्थान - एड ९ श 
धोद्ध-मतमे हो सर्वप्रथम ओर सबसे" महान प्रयत्न, विश्वथर्े रे 


प्रयारका किया । “है भिख्वुओ, संसारकी दशों दिशाओंमें जाओँ 

ओर साधुताके विधानका उपदेश करो ।” सचमुच, वह साधुता+ 602 
का ही विधान था, उसमें ओर कोई शुप्त हेतु नहीं था,. उसमें 

भूमि या अधिकारका कोई लोभ नहीं था; उसने काम भी ऐश लत 
बड़ा किया, पर वह पाशविक मनोविकारों या राजनीतिद हट 
त्वाकांक्षाओं अथवा व्यक्तिगत स्वार्थोके बीज मानवी म्रन मिस 


उखाड़ नहीं सका, जिससे हिन्दुस्थान शब्त्र नीचे रख हे । (ता 
रह सकता। फिर भो, संखारकी शिक्षाके : लिये दिस हि कु 
अपनी यह इच्छा घोषित की कि, “शब्त्र परी [ पद 
ओर खसाधताकी विजयसे हो हमें अधि गा ।” इसके 
लिये उसने क्या: नहीं किया ? इतनी हा ] दिखायी 

कि अधिकार ओर 5 


हि बनाये गये थे, जिसमें समुद्रकी मछलिः 
गा  मि ।. परन्तु मलुष्योंने अभीतक मछली 
छाड़ गो , न मछलिंयोंने ही एक दूसरेको!खा जानेकी 

को री हिन्दुस्थानने रुवयं अपनी हिंसा कराकर 
था कर डालनेमें बड़ी महत्ता दिखायी--और: अन्तर 
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नि ७७ हिन्दुत्व 3 ७ 
/अ हर 


मल हल मिशन न ललित 
तक इस संसारमें ओर राष्ट्रीय तथा जातीय भेद इतने लैचान 
हैं कि मंनुष्ियोंको पशु बना देते. हैं, तवबतक हिन्दुस्थानक 
जीना है, चाहे वह जीवन राजनीतिक हो या. फसल ग्राल्मि 
रोष्ट्रीय ओर जातीय अखंडतासे उत्पन्न होनेव 
करनेसे काम नहीं चछ सकता।. इस डे _ तत्कालीन देश- 
नेंताओंका जी विश्वबन्धुत्वकी इन बातोंसे ऐ ओर वे कहने 


बी कुबति ॥ 

- स्लेच्छाक्रांते ्य के निर्षषटकार मंगंले।.. 

: . यज्ञर कर छेदाईं व छोको वसीदति ॥ ( गुणाढ्य ) 
से ली, शकों और .हुणोंने भिक्षुवेश धारण किये 


शरद देश कर हाथमें तुलसी-माला लिये अहिंसात्मती इस 
वैशकी उजाड़ डाला था, उन्हें इन्होंने सिन्धु नदीके पार 
कर मेगा या ओर सुदृढ़ तथा अखंड राष्ट्रकी स्थापना की। तब 
िमि # बतः ही हमारे देश-नेताओंके ध्यानमें यह बात भी आ गयी 

60% के इस नवीन राष्ट्रीय राज्यके पीछे यदि वैसे ही राष्ट्रीय धर्मेका 
(3 हो तो-फिर राष्टकी शक्तिका क्‍या कहना है। 


ओर एक बात ध्यानमें रखनेकी यह है कि.हम और हमारे 


शत्रु ओंके बीच ज़िनती बातें : खमांन होंगी, उतना ही. डनका 
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द हिन्दुल्थान-ओर स्लेच्छथान श्ष 


है >> 
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सामभा करनेका हमारा बल-कम होगा। जिस शत्र के साथ 

हमारा किसी भी बातमें मेल नहीं है, उसका हम' घोरतम- विरोध 

कंर सकते हैं, जेसे जिस मित्रके साथ हमारा हर बातमें मेल हो 6002 
ओर हम जिसकी प्रत्येक बातको अपने अन्दर पाकर उसकी 

कद्र करते हैं, उस मित्रके साथ हमारां सबसे अधिक प्रेम मे क ह' 

हैं। हिन्दुस्थान विश्वबन्धुत्व ओर अहिंसाके नशेमें 3 >्चूरः 
हो गया था कि पाप, अपराध ओर आक्रमणका प्रती 
की शक्ति भी उसकी नष्ट हो गयी थी, ऐसी र खपत 
को तरफसे देशके चित्तमें अत्यंत तीव तिरस्व को करके 
उसके प्रतीकारकी अद्म्य शक्तिका रू 5 रने |. यह... 
आवश्यकता हुई कि जिनके साथ हमें छ हैं, उनसे हर 


बातमें विषमता उत्पन्त की जाय, दोन कर डपासना-मार्गेकी 
जो समानता थी, वह भी न रह) पल इस उपासनामें 
' अपने उन सहश्रमियोंकों गले था, जिन्होंने उक्त 


से विश्वधर्मंकोी लेकर क्‍या 
के तांमसी चृत्ति ओर पाशविक 
जे बे _हिन्दुस्थानकों निश्चित्त ओर 
की अधिकार-लारूसाको ओर भी उत्ते- 
शा १ इसलिये उस बल ओर वीयपर ही भरोसा 
शो ; आत्मचेतन्यसे ही उत्पन्न हुआ करता है | 
पे है अधिसाके मार्गपर चलनेके लिये अपना सबस्‍्व दे 
डससे उसकी सिद्धि नहीं हुई: 


प्रकारसे देशका गला:घों हे ः 
करना है, जो राष्ट्रोंकी + 
अहंकारका दमः 
बेखब॒र बनाकर 


(७५७।॥090९० 8५ १०७]९५।॥ वां. 


” बोद्ध-मतके विश्ववन्धुत्वके भावका तब तो और भी श 

विरोध हीने छूगा, जब बौद्ध भारतबर्षमें बोद्ध राज्य 

स्थापना करनेकी चेष्टा करने रूगे। राष्ट्रीय हल 
नहीं थां कि. राष्ट्रीय खाघीनता नष्ट हो. ओर “क्रिर 
विजेताकों हम अपने राजाधिराज मानें । जल यदि यह विदेशीय 
आक्रमणकारी कोई बोदमतावंलंबी हुआ, तेब तो यह निश्चय ही 
था कि भारतीय बोद्ध उंसके साथ धुप्त सहाजभू ति रखते, जेसे 
केंथोडिक संप्रदायके स्पैनिश उद्यो 


पर किसी कैथोलिक संप्रदायके थापित करनेके उद्योगमें 
इ'ग्लैंडफे पट गश्य (से ऐे 


रे 


श्रद्दायता मिलतों थी। यह 
'नहीं है | प्राचीन ग्र'थोंमें इस बातफे 
धरमाण हैं कि कई ब के कुछ विदेशी बोद्ध राजाओंने भारतमें बोद्ध 


हासका विरुतारपूर्वंक विवेचन करनेका _ 
गत नहीं है।. पर यहां एक पुराणमें वर्णित ऐसे एक 
आक्रेम ७७) कि वशनकी ओर निर्दे शमात्र कर सकते हैं ।. यह वर्णन 


प्रलकारात्मक ओर कुछ.वोस्लविक है। यह ०“आंर्य- 
र न्यनपतिं ( हंणोंके राजा )-के आक्रमंणंकी कथा है। 
(कक फांक पद्धेंतिसे बताया गया है कि किस प्रकार  “हहा” 
लो के किनारे एक महान्‌ सुद्ध हुआ था और किस-प्रकार चीनसे 
बोद्ध सेना आंयीं थी ( “चीनदेशमुपागम्य युद्धभूमिरकारयत्‌” ) 


क्ष ओर किस प्रकार कितने हों: अभ्यबोछ राष्ट्रॉने' उसको. सहा- 
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हिन्दुस्थान ओर स्लेच्छस्थान २ 


यताके लिये अपनी अपनी सेताएँ सेजी”थीं:-- 
श्यामदेशोद्रवा लक्षास्तथा लक्षाश्व॒ जावकाः । 


ली नीनननमीनिन नी यनरतिय लीन ५ जन नली- टन नव अटगरिजनानीनन-लनमन्‍»>++कज+क 


छह 
व्शलक्षाश्चीनदेश्या युद्धाय समुपस्थिता:॥ &_७ 


और कसा घमासान युद्धके होनेके पश्चात्‌ बोद्ध हारे ओर 
इस हारसे उन्हें कितनी जिल्लत उठानी पड़ी उन्हें कल खेर 
सम्बन्धमें अपने सब शुप्त राजनीतिक हेतु प्रकट रूपसे 

देने पड़े ओर यह प्रतिज्ञा करनो पड़ी,कि अब हम लोग सल्सी 
राजनीतिक हेतुसे भारतमें प्रवेश न करेंगे। पर 
जिस भारतकी विशेषता है, उस भारतसे बोद्धोंक 2 
भी भय नहीं था; पर भारतके राष्ट्रीय ४५ 2 न और ( स्वार्त्यपर 
चढ़ाई करनेका स्वप्न देखना उन्हें परित्य कर 'पड़ा। - 


सर्वेश्य बोडवृन्दैश्व तत्र व कया रा कर. 
... आयेदेशं न यास्याम हा चिद्राष्टहेतेवे ॥ (भविष्युपुराण-- 


इतनी बढ़ गयी वि राजा-महाराजा “वर्णव्यवस्थापनपर:”” 
“चर्णाश्रमव्यवस्थापनप्रवृत्तचक्र:” ( मच- 
05 नेमें अपनी बड़ी प्रतिष्ठा समझते थे। 
रुथाका इतना आदर बढ़ा कि मानों उसीमें 
अ गयेता समा.गयी । हमारे ओर विद्वेशियोंके बीच जो 
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श् हिन्दुत्व. 


ही. बनना ओीजज +। अली जी जीनीनरी टी पीीषटजरी ५-० जीप घट पार "तिल फनी वह बरध्लरक "कपल परी जट कि १० ० 


' जेंद निदि छ किया गया, वह यही तो थां कि-- जे 
: आतुवेण्य' व्यवस्थानं यस्मिन्देशें न विद्यते । - हे 
त॑ स्लेच्छदेश जानीयादाय्यवितंस्ततःपर:ः ७ है, 


.  इसीके एक कदम आगे बढ़कर यह किया कि हमारे 
लोग समुद्रपारके उन देशोंमें न जाये, जो रन रहने नहीं 
हैं ओर जहाँ हमारे आचार-विचारका ओ | होता; उलटे 


विरोध होता है ओर इसलिये जहाँ हम आच्ार-विचारोंकी 
रक्षा न कर संकेंगे। बोद-मतसे ज वि (कि हट गया, उसकी यह 
तहिरुद्ध प्रतिक्रिया थी. और अबर्ये हो यह अति मात्रामें थी। 
तथापि, यदि राजनीतिक दृष्टिलें विचार किया जाय तो इसका 
अर्थ समममें आ व है; क्योंकि आज भी तो इस बातका 
आन्दोलन होता रहता है कि जिन देशोंमें हमारी जातिका अपमान 
होता है, उन: देशों हे बारे यहाँके लोग न भेजे जाय -उपनिवेशों 


|| 


बक परे सर वारतवर्षसे बोद्धमत जो उठ गया, उसको कार्य 
काः तिक और राष्ट्रीय प्रयोजन था। बोद्ध-मंतका कोई 
क केन्द्र नहीं था । बोहमतको खींकार करके मोरतवंषेने 
पेन वह भोगोलिक केंद्र खो दिया था और अब फिरसे उसकी 
0 (के पपना करनी थीं। जब राष्ट्रका आत्म-चेतन्य पूर्ण रूपसे जागा 
ओर उसे ख-पंरके भेदामेंदकी पूरी पहचान हुई, तब उसने यह 

मेद निर्दिष्ट भी कर दिया ओर अपनी स्थिंति अपने सामने ऐसी 

स्पष्ट कर दी कि उसे यह मालूम हो कि हेंम कहां हैं-ब्सैर संसार 


जी 
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हिन्दुखान ओर स्लेच्छान २६ 


भी जाने कि यह एक जाति है, एक राष्ट्र है, केवछ यही नहीं,यह 


एक देश है ओर एक राज्य है| दक्षिण ओर हमारे देशकी खवाभा- 
विक सीमा आप ही बेंच चुकी थी दक्षिण-महासागरसे हक 
सीमाकी शोभा ओर पूर्णता निर्मित थी। ..“समुद्र-स्वना”? 
दृश्य देख देखकर हमारे कवि ओर देशभक्त सखदासे ही अपने 
नेत्रोंको तृप्त क्रिया करते थे। परन्तु उत्तर-पश्चिम ओर जा 
संमिश्रण बड़े ब्रेढंगे तोरपर हो रहा था तथा हमारे देश हे 
ज्वी खदा अस्थिर रहा करती थी | इसलिये इस ओर ७७) मा 
करनेकी आवश्यकता यदि स्वतः स्थापित होनेवे कस 
हमें प्रतीत न होती, तो निश्चय ही यह बड़े आइ 


इतना महान उद्योग किया, वे इस कक हे नेद्दि छ करनेकी आव- 
श्यकताकी उपेक्षा नहीं कर शतक & 5“ कलकइक यह सीमा 
वेगवती, साथ ही गम्भीर नदीके सिधाय ओर 
क्या होती ? जिस दिन ह कण | स नदीको पार करके इधर 


बीन राष्ट्रके संस्थापक हुए--णएक 
हे यको धारण कर वे एतद शप्रसूत 

जातियोंको ९ हर ते < है वंश-विघ्तार करते हुए एक . जाति ओर 
जिस जाति ओर राष्टुकों सिन्धु . या हिन्दू 
ओर प्रेम है, वह ओर किसी नाममें नहीं है । 
हे नदीको ही अपनी सीमा करना कोई नवीन वात भी 
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३० हिन्दुत्व मर 


पर नर कलम नकल कक - जो पुकाप राष्ट्र शक 0 
नहीं थी,. “फिरसे वेदोंकी स्थापना” की जो पुकार राष्ट्रमें, मची. . 


हुई थी उसीका यह स्वाभाविक परिणाम था। बेदि क धर्मके 
अधिष्ठानमैं जिस वेद्कि राज्यको स्थापना हो, व ह 2४५ तो 
वेदिक ही होना चाहिये ओर क्‍या यह भी कक हे कि 


नामकरणका प्रकार भी वैदिक ही हो ? ऐसा ही हुआ | पुराणों- 


उन्हें सिन्धु.नदीके पार मार भगाकर: यद राजाज्ञा घोषित की 
कि आजसे आये ओर अताये रृष्ट्रोंके बीच. सिन्धु-नदो सीमा 


मानी जायगी--  सिप ८ 
.._ “एतस्सिन्नंतरे अब क भूषति: । 
या ज्यं प्रपेदिरें ॥ 


जित्वा घर्षान्‌ चीनतैत्तिरिदेशजान्‌ । 
के व रोमजार खुरजान्‌ शठान्‌ ॥ 
शक हीत्वाच द्ण्डयोग्यानकारयत्‌ । 
तेन मर्यादा स्लेच्छार्थाणां पृथ+ पृथक ॥ 
(के धानमितिए ध राष्ट्रमायस्थ चोत्तमम्‌। 
त् न॑ पर सिन्‍्धोः छृतं तेन महात्मना ॥  - 
द ः ( भविष्यपुराण प्रतिसर्ग पर्व 
62 हमारे देशका प्राचोनसे प्राचीन नाम जो अन्‍्थोंमें मिलता है, 
जज >) वह “सप्तसिच्घु” या “लिन्चु” है। “भारतवर्ष ? भी पीछेका 


नाम है ओर यह वेयक्तिक है। व्यक्तिविशेषकां गौरव चाहे वह 
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( 5.27 - >,हिर्दुस्थान ओर स्लेच्छल्थान 'है१ 


५8 275. “है... ०० ८७०५० आओ आज आज मा अप की 


"टीन 


'कितहुए ही सहात हो, समय बीतनेके साथ क्षीण हो डी जाता है । 
सु है से नाममें वैग्वक्तिक. गोरव और पराक्रम ही भरा हुआ है, 
*शाप्टकी  कृतज्ञाता-बुद्धि ' ओर . आत्मगौरव. जब . बढ़ने 
लगता है| हि तब उस राष्टके खित्तका वेसा समाधान नहीं कर 
खकता, जेसा कि कोई ऐसा नाम करे जिसमें राष्ट्रीय पराक्रम सर 
हो,जिसमें राष्ट्रके पूर्व पुरुषोंकी स्म्॒ति संरक्षित हो ओर इसके साथ ० रथ 
जो कोई उत्तम ओर स्थायी प्राकृतिक पावन . द्वश्य नेत्रोंके मने ने 
डपस्थित करता हो। महाराज भरत आये ओर चले र धि हा 
ओर भी कितने ही महान्‌ राजा हो. गये [--पर सिं ह 


बद्धिको सदा इसो प्रकार ज्गाती ओर 
आत्मसस्मानकी इसी प्रकार वृद्धि व पतम 
स्छुृतिका संचार करती रहेगी--हम। 
पहरा रहेगा । यही हमारे र/ 
है, जो अति प्राचीनके 
है। जो नाम हमारे राष्ट्रक 
ओर उसके साथ मि दे ; 
९8५ 
रे 


लंशरीरक? वह मेरुदण्ड 
भविष्यका सम्बन्ध रखता 
; नदीके साथ सम्बद्ध करता 
ऐ, चह प्रकृतिकों हमारी, तरफ छा 
गिवनको एक ऐसे आधारपर स्था- 


जज 
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है- 24 कफ... ५॥0 हिन्दुत्व धर आम 


हे 
.... “सिन्धुस्थान” वैदिक नाम तो है ही, पर इससे एक, और 
विचित्र लासे हुआ है। अवश्य ही यह संयोग मात्र कक पर 
उपेक्षा नहीं कर सकते। संस्कृत भाषामें ब ब 
नदीका ही नाम नहीं है, समुद्रका भी है जो लक 


है-। यदि हम इंख दन्तकथाको न भी मा 
इसी सिन्धुकी शाखा है ओर इस - 
पश्चिम ओर पूर्व दोनों उतारोंपर कह 
हमारी पश्चिम सीमाकी ः 
इस बातको. हम न आह आर प 
उत्तर ओर पश्चिम ओरस्े 


है इसमें कोई संदेह नहीं कि 
नदीने इस देशको घेरा है ओर 


बह केवल भोगोलिक नहीं बढ्कि राष्ट्रीय थी। सिन्धुस्थान 
बड़े एक भूखण्डका ही नाम नहों था बह्कि एक राष्ट्र था। 

< िखुस्था थानमें जिस संस्कृतिका प्रचार था, वह “सिन्धु” थी ओर 
सिन्धुस्थानके अधिवासी भी वेद्क कालसे ही. “लिन्घु” थे । 
सिन्धुस्थान “राष्रमायस्य चोत्तमम्‌” था ओर इसके परे विदेशियों - 
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हिन ' आओ | हद 
हैन्दुखान ओर स्लेच्छस्वान $३ ० 
सा अर मजा कम जा मल मल लक दे 
का स्छैच्छस्थान था। सिन्धुस्थानकी यह परिभाषा किसी जे 


पौराणिक लेखके शब्दोंके बालकी खाल खींचकर या धार्मिक 

उन्मादसे नहीं की गयी है। भविष्यपुराणान्तगंत उक्त श्लोकोंमें 6032 
“आये” शब्दका अर्थ ही उन सब छोगोंसे है जो सिन्धुके इस कट 

एक राष्ट्र ओर एक जातिके अखएड अड् हो गये थे ९: को हर 

अवेदिक, ब्राह्मण-चांडाल, सबका उसमें समावेश था ओ से". 
की एक संस्कृति थी, सबको एक जाति थी, एक देश *« / 


राजनीति थी; “इ्लेब्छ” शब्द “लिन्धुस्थान” के ३ 
चाहे 


ईशियोंका बोधक है जिनका राष्र ओर जाति सिन 
शक हो या भिन्न हो । 


यह राजाज्ञा, सिन्धुस्थानकोी अब « पा गॉंके समान, . 
सब लोगोंके हो बिचार ओर हल» फल था। यदि ऐसा न 
हो तो अटक स्थानको लोग न का ध पने देशका सीमान्त 
या “अटक” मानते आये इसचं है? कारण यही 
है कि ऐसी ही राष्ट्रीय के यह सिन्धुओंके देशकी 
सीमा ओर विदेशियोंकी अटक है। सब लछोग--राजा- 


रंक--जो अब ले व्द व आये हैं इसीसे यह माल्ठम 
होता है कि ४8 कोई राजाज्ञा निकली होगी और 
उसमें (बलि मा “सिन्धु” और हमारे देश ओर 
राष्ट्रका श्ुस्थान घोषित किया गया होगा । और इस 


बिक वेजनेच्छाका सबसे श्रेष्ठ घाम्मिक संस्कार भी 


दे होगा जिससे हमारे देशका प्राचीन वैदिक नाम 
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४७ हिन्दुत्व मर 


शक शा कल मर शत मन ही मे कप <> 
फिरसे स्थापित करनेका प्रयत्न पूर्ण सफल हुआ । जज कप 
जाय 


सिन्धु ओर सिन्धुस्थान नामका हमारे देश ओर राष्ट्पर ऐ 
प्रभाव कि हमारे राष्ट्रका संपूर्ण विचार कपल ७ 
ओर राष्ट्र उसे अपनी चिररक्षित सं ० -पूर्ण 


रूपसे स्थापित होनेमें कई शताब्दियां हु गेंगी। ओर आज हम 
यह देखते हैं कि "“आर्य्यावते” ओर १” इन' नामोंका 
अर्थ बहुतोंकों नहीं मालूम है, कक बैक मनुष्य--अदनासे 


अदना मनुष्य यह जानता है कि रा नाम है और हिन्दु- 
किक मम हमारा देश है | 


म 


& भविष्य पुराणसे 
प्रतीत होते है; कारण 
किया गया है ; दूसरे हक 


ऊपर दिये गये हैं वे पूर्ण विश्वसनीय 
परंपरासे सनी हुई बातका ही डल्लेख 
हासको सामान्य गतिसे भो यही अनुमान 


रांजाज्ञा निकालनेवाले राजाका नाम न मालम 
चौथे, ग्रन्थकार जिस बातका वर्णन कर रहा है घह 
हों 22% 7 रह है, उसके विषयमें उसका निश्चय है। विक्रमा- 
जा शावली डसने थन्थके अन्य भागमें दी है वह यहां दी हुई 
से ऐ वोरपर मिलती है। जो अल्थकार यह वंशावली जानता है धह 
वंश प्रमुख राजाओंके चरित्रांकी मुख्य बातें भी अवश्य जानता 


घोर फिर हमारे इतिहासके मुख्य साधन भी तो ये ही प्रंपरासे छनी हुई 
८22 /) (हैं जो हमारे पुराणोंमें, रमायंश और महा मारतमें तथा अन्य प्राचीन 

ग्रन्धोंमें ग्रथित हैं। इन बांतोंके ब्योरेपर भले हो कोई संदेह करे, उसको 
जज तिथियां निश्चित करे या गलत बता दे पर ब्योरेकी इन त्रु टियोंसे अथवा 


&३ आलंकारिक वणनोंसे घबराकर हम इन गून्थोंमें वर्णित बातोंको निर्माल्यवतः 


लग , 
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का 


हिन्दुस्थान ओर स्लेच्छलथान ३५ 


अल तिल ५ट टी ली 


अपनी ली जी थीिी चीज: 


अक इस “हिन्द” नामके इतिहासको ओर बातें लिखनेके 
पूर्व हम अपने ही चित्तके समाधानके लिये कुछ निवेदन करना 
चाहते हैं । इस परिच्छेदको लिखते हुए हमने अपने ही हृद्यको 
चोट पहुंचाई है | इसलिये हम यह बतलाना चाहते हैं कि भारत- 
वर्षने बोद्धमतका किस राजनीतिक संकटको दूर करनेके लिये 


परित्याग किया | उसका विवेचन करते हुए हमने कुछ कठोर शब्दों 


का प्रयोग किया है पर उनसे कोई यह न समझे कि बोद्ध 
विषयमें हमारे हृदयमें बहुत आदर नहीं है । नहीं, नहीं, न 


ओर पवित्र संघके हम भी वैसे ही श्रद्धा और उ कह जंसे 
कोई बोद्मतानुयायों हो। संसारमें सबसे संघ 
है। हमने इस संघकी दीक्षा नहीं ली, कि संघको 


हम अपने सम्मिकित होने योग्य न सम्रमते अं बह्कि इसलिये 
कि उस दिव्य मन्द्िरकी सरीढियोंप : परे, रखनेके हम योग्य 
कप पके मल; लक अल लिल नरक मी ककिस कि 
परित्याग नहीं कर सकते; क्योंकि गाल आतित प्राचीन कार्यकलापके ये 
ही तो वर्णन हैं। विशेष करके उस बातोंकों ड़ देनेका तो को१ कांरण नहों 
है जो असंभव या असख्वासा गा के कोटिकी नहीं हैं ओर जो ऐसी घटनाएँ 
है जो अन्य प्रकारसे भी प्रमाणित होती हैं। प्राणोंमें जो कुछ लिखा है वह 


सब मिथ्या है जबतक ०५/$८९)॥ “किसी विदेशों प्रमाणसे सिद्ध न हा, 
यह जो कुछ लोगोंका या है वह बिलकुल वाहियात है। ठीक 
राप्ता तो यह है. कि श॒ गन्थोंमें जो घटनाएँ वर्णित हैं उन्हें हम 
सत्य मानें,पे सत्य कर तक उनके विरुद्ध कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता 
जो पूण विश्व ही। केवल किसीके तर्कके भरोसेपर पुराणोंकी बातें कूठ 
कह हक 4 । हे फिलंगत बात नहीं हे । भविष्य पुराणका ही उदाहरण 


चर इसमें कुछ त्रुटियां और असम्भवसी बातें ैं। ओर क्या 
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डे ..-: हिन्दुत्व षु 


५७-०४ “ मीन पमीजत री पी जीप भीधरी पी की मीषट न सकल नीली जन 2घ/र नी ली रीत ली व हीजटीयती जीप जी जी एलन जरिए मी ० 


नहीं हैं। चट्टानोंपर उठे हुए राजमहलोंकी अपेक्षा न ट 
न्तोंपर उठा हुआ .यह मन्दिर अधिक दीघेजीबी बलि 


(८० 


अंदर जो स्वाभाविक पाशविक वृत्ति है बयद डह तनु बतंत्र 
करनेका महान्‌ ओर बंहुत कुछ सफल उद्य अहँतों और 
भिक्षुओंने ही सर्वेश्रथम किया जो भारतवर्षमें उत्पन्न हुण, जो 

भारतवंषमें ही पले ओर जो भारत अपनो ध्मभूमि : 
समभते थे। इस बातका ख्याल हमें इससे हमारे हृदयमें 


ले पदक! ला ही क्‍या सकते हैं? हम 
गत | हम अज्ञ हैं, हम कुछ भी 


तने खाली है ? भरविष्यप्राणमें सिकंद्रशाहके जन्मकी 
[न है। इसलिये क्‍या यह मानना होगा कि 
परतद्मी ६ हो नहा हुआ ? थां ये बातें बिलकुल मिथ्या है 
ले र कसको कन्यासे विवाह किया जेसा कि भविष्यपु राणके 


हि मतकको मिटा 4300 । हम तो यह कहते हैं कि पाश्चात्य विद्वानोंके 
जिन आधुनिक “पुराणों” ने यह आविष्कार किया है कि रामायण ग्रन्थ 


(3) तो विजयनगर राज्यकी स्थापनांका ही गीत है अथवा गोतमबुछका चबणन 
कर तो सूथोद्यका हो रूपक है उनकी अपेक्षा हमार थे प्रादीन पुराण और इति- 


के दास अधिक सच्चे, अधिक दुरुष्त और अधिक विश्वसनोय हैं। 
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हिन्दुखान ओर स्लेच्छलान ' हक <> 0 
मा 


नहीं जाधते | यही भाव है. जिससे हम आपकी पूजा करते हैं। 

आपके शब्दोंका अमिप्राय हृदयंगम करनेमें हम असमर्थ हैं, पर 

हम यह, जानते हैं कि आप जो कहते हैं वही सत्य है; कारण &_ ७ 
आपके शब्द ईश्वस्के मुखसे निकले हुए हैं, ओर हमारे शब्द इस 

जड़ जगतके कोलाहलके हैं। शायद्‌ आपने इस के को _ 

अवतीर्ण होकर अपना मंडा फहरानेमें बहुत जददी की; आर 

संलार अभी बच्चा है! आपकी बातकों वह नहीं समझता 

आपके प्रकाशसे उसकी आंखें चकाचोंध हो जाती कम (कप है आपके 

उपदेशको पूर्णरूपमें अपनी द्ृष्टिफे सामने नहीं रख 


तक संसार प्राणियोंके परस्पर व्यवहार चलेता 
है कि-- 


चल्ाानामचला भक्ष्या रा लव ष्ट्णि:। 

अहस्तानां सहसुताश्चव रच: ॥ (मनु) 
ओर यह इतना प्रत्यक्ष है. कि भम) चमकनेवाले नक्षत्रोंके 
प्रपान साधुताके मनोहर उप रा सुन्दर दृश्योंसे उसका अत्ति- 
व कोई अस्वीकार नहीं , तबतक राष्ट्रीयताका रूंडा 
वेश्वबन्धुत्वकी वेदीप कर बलि नह दिया जा सकता। देवीदेवता- 
ब्रेंने भी इस कंडेकी जा के ही है । शाक्यसिंह भी इस अंडेके नीचे 
व छाये जाते तो ईसके गोरंवमें उतनी ही हीनता रह' जाती। परन्तु 
है तथागत ! ( ही पा रे हैं जेसे श्रीरामचन्द्र या श्रीकृष्णयन्द्र 
स्थवा श्र मारे हैं; ओर आपके शब्द हमारी ही राष्ट्रीय | 


जा प्रतिध्चनि हैं, आपके दिव्यलोकदशेन 
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हा 


ह- १ हिन्दुत्व .. ९ 


हमारे ही स्वप्न हैं ओर यदि इस छझूृत्युलोकमें ९३ हक 


ही नियम चला तो है तथामत ! आप देखेंगे ब्शिफ स भूमिषे 


पालनेमें आप पले, जिस जातिने हट कद ं वही उस 
नियमको खिद्ध करनेमें सबके आगे रहेगी। यह बात इसके पूर 


भी सिद्ध हो चुकी है । 
( ट 
“अमल ठ्र 
“हन्द॒वा ले 
के धर 

हे जिम & सन | 
यहांतक हमने स॑ न ग्राधारपर सिन्धु शब्दर्क 
उत्पत्तिका हक बाततक पहुँचे कि भारतीर 
राष्ट्रकी कद “ज्यों व्यापक हुई त्यों-त्यों अन्य सब शब्दों 
की न्घुस्थोन शब्द उस कद्पनाका अधिक ग्योतः 


आदि शब्दोंके समान यह शब्द संप्रदाय विशेष 
हीं है; उदाहरणार्थ, एक अन्थक्रारने ज्र्यावतेंद 


( दी है-- 
(क चातुवेण्यव्यवस्थानं यस्मिन्देशे न विद्यते | 
त॑ स्लेच्छदेशं जानीयादार्यावतेध्ततः परम ॥ 


परिभाषा है तो ठीक, पर यह स्थायी होनेवाली नहीं है 

के कोई संस्था या संप्रदाय समाजके लिये होता है न कि समाः 
62 उस 'स्था या संप्रदायके लिये। “चातुवण्यव्यचस्थानं” रह ४ 
सकता. है. अथवा अपना काम पूरा करके नष्ट भी हो सकता : 


पर उससे हमारा देश “म्लेच्छदेश”---विदे शयोंका देश---नहीं : 


जज जायगा। संन्‍्यासी, आर्थसमाजी,सिख तथा ओर भी कई संप्रदा 
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हिन्द्वानेकी ढाल | ६ 


ह मन लक <> 
चातु्केण्यव्यवस्था नहीं मानते पर इससे क्या थे म्लेय्छ या विदेशों श> 
हो गये ? ईश्वर न करे ऐसा हो | उनका ओर हमारा रक्त एक है, 
जाति एक है, देश एक्र हे, ओर ईश्वर्तो णक्र है ही। स्ट 6002 
अपेक्षा अच्छी परिभाषा तो यही है कि 

“त॑ वर्ष भारतं नाम भारती यत्र संततिः ॥” 


हम हिन्दू सब एक हैं, एक दी जाति हैं, क्‍योंकि सबको रू - 


एक हे--सब भारतो संतति हैं। 


इस समयके इतिहासमें, बोदमतके उत्थान 23९०७) साथ 
साथ भारतमें प्राकत भाषाओंका बड़ी तेजीके र ओर 
विस्तार हो रहा था ओर संस्क्रत हक को पण्डितों रही थी, 
यहांतक कि नवीन कद्पनाओं ओर न संस्कृतीकरण 
करना पड़ता था ओर तब किसो 52 ग्रन्थमें उन्हें स्थान 
मिलता था। इससे समराजक मित्तिक जीवन प्रचलित 
प्राकृतों द्वारा ही प्रकट होत तः ओर सिन्धुस्थान 
शब्द कहीं कहों संस्क् मे 
खक भारत शब्दको ही त या अधिक प्रोढ़ मानते थे और 


उसीका 23५ कक इसी प्रकार प्राकृतोंमें देखिये तो 'भारत 
या आर्यावत॑! ओर प्रिय नामोंके स्थानमें सत्र हिंदु- 


| यह पिष्टपेषण करनेकी आवश्यकता नहीं कि 
) प्राय: प्राकृतमें (ह' हो जाता है । इससे हम देखते 
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ही 


छ9 हिन्दुत्व श 


हिन्दुओंका वर्णन है | संस्क्त भाषा हमारी जातिकी परम पवित्र 
सम्पत्ति है ओर वह खदा चेसी ही रहेगी, उससे ह 

मूछत: एक है यह बात सामने रहेगी, उस कक सं न 

साधन प्राप्त होते रहेंगे, उससे हमारे आद 22४ हमारा 
जीवन पवित्र रहेगा--यह सब होगा; परन्तु हमारी जॉतिकी प्रय 

दलित जीवित भाषा होनेका सम्मान उ ही प्राप्त हुआ 

है जो संस्कृतकी सबसे बड़ी बेटी कु आरे वह हिन्दी या 
हिन्दुस्थानी ही कहलाती भी हे | ७४४० [ सिन्‍्घुओं या हिन्दुओंके 
वतेमान वंशजोंकी राष्ट्रीय ओर सा कक तः क भाषा यही है । हिन्दु- 


नहीं है ओर कृत्रिम भी नहीं है 
हिन्दुस्थानमें ब्रिटिश 2] पेत होनेके कई शताब्दियां पूछ अपने 
इतिहास. अ्रन्‍्थोंमें कर लिखा हुआ पाते हैं कि भारतवर्षभरमें 
यही मा गी ॥ कोई साधु या सौदागर रामेश्वरसे चल- 
हुए इसी भाषाके द्वारा अपनी बात दूसरोंको 
शा कोर दूसरोंकी बात खय॑ समझता था। संस्कृत भाषा- 
ई भी पण्डितोंकी सभा और राजाओंके द्रबारमें 
कता था, परन्तु बाजारसे लेकर राजसभातक सर्वेत्र 
स॒पहुंचनेके लिये हिन्दी भाषा ही आभ परवाना थी। 
(कब क, चेतन्य, रामदास देशभरमें बेसी ही स्वच्छन्द्ताके साथ 

जज भ्रमण, करते थे जेसे वे अपने अपने प्रदेशमें करते. ओर सबको 


€ज इसी भाषाके द्वारा अपने उपदेश खुनाते थे । हमारी इस वास्त- 
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४६०१-४० 


विक राष्ट्रभाषाकी उत्पत्ति ओर वृद्धि उसी समयसे हुई है जिस 
समयसे सिन्धुस्थान या हिन्दुस्थान ओर सिन्धु या हिन्दू इन 
प्राचीन तामोंका पुनः स्थापन ओर प्रचार हुआ है ओर हक. कह 
स्वभावत: ही जो भाषा संपूर्ण राष्ट्रकी अपनी भाषा थी वहँ' 
हिन्दुस्थानों या हिन्दी कहलायी । 

हुणों और शकरोंको मार भगानेके पश्चात्‌ सिन्पुस्थानके क्षत- “ 
बलकी बदोरत कई शताब्दियोंत्क यहां शान्ति विरा 
और एक बार फिर हिन्दुस्थानने सुख और व्ख इक बड़ा 
जमाना देखा । सख्वाधोनताका खुख राजा ओर र शेप को समा- 
नरूपसे प्राप्त हुआ। व वरना १८शरग हमारे इस बड़े 
भारी अध्यायमें सहस्नाधिक वर्षव्यापी < रब ओर झुखा- 
तुभवका देशामिमानसे मस्त कर स॒ प्रकोश वर्णन किया है-- 


खिंहलद्ी पसे काए एक ही राजवंशके राजपूतोंका 
राज्य था ओर स ३१ परस्पर से विवाह-बन्धनसे बंधें थे 
इससे भी अधि को की संस्कृति, धर्म ओर पूर्व-परंपरा एक थी. 
समस्त राष्ट्र ॥7 जीवन एकरस था। वह जितना सम्रुद्ध था उत्त- 


७ 


(७५७॥090९० 8५ १०७]९५।॥ [वां . 


२ हिन्दुत्व 


ला 


७ 
परन्तु इतिहासमें यह प्रायः देखा जाता है कि अमंटक छह 

ओर सम्ृद्धिसे गफलत आ जाती है ओर रष्टुको कक दे्‌ 

पड़े रहनेका अभ्याससा हो जाता है। सिन्धुस्थान ते 

हुई। सिन्धुराष्ट्र खप्त देखता रहा । सत्/“ुरद नवी 

सिन्धुस्थानकी सीमा-रेखा सिन्धु नदो पार करके सिन्धुरुथानपर 


चढ़ आया । तब आंखें मछता हुआ था का स्थान जागा। जीवन- 


मरणका संग्राम उस दिन आरकम्प न कब त्म-चेतन्य अना- 
त्मके साथ युद्ध करनेले ही बहुत प्रकट होता है। 


समस्त राष्ट्रको एक मिस समान शत्रुके आक्रम- 
'णके द्वश्यमें है उतनी ओर वि ] द्वेष परस्परको बिल- 
गाता ओर एक भी लक | हिन्दुस्थानके अखंड, अभेद्य और 
'एक होनेका वह उत्त ॥ जब वह दुर्दिन उपस्थित छुआ 


कि उस " कण स्लेच्छेने सिन्चुको पार किया। कासिमकी 
कट य ने भी  सिन्चुको पार किया था, पर उसकी 
चोट उससे हृदयमें घाव नहीं हुआ, हृद्यपर उसने 
॥। सच्चा संग्राम तो महम्मद गजनवीके साथ ही 
पं हुआ--( ओर समाप्त कब हुआ ?--अब्दालीके साथ ? । 
बीत चले, शताब्दियां उलट गयीं ओर संग्राम जारी 
हा. अरब-स्थान जो कुछ था वह नहीं रहा, ईशान नष्ट हो 
हू ; मिश्र, शाम, अफगानिस्तान, बलुचिस्तान, तारतरी -श्रना- 


से गजनी तक--सब राष्ट्र अपनी संरुकृतिके साथ इस्लामके 


(3) खड़के सामने ढेर हो गये। परन्तु हिन्दुस्थानमें उस खड़ने वार तो 
कर किया पर वह उसे मार न सका । प्रत्येक चारके साथ डल खड्डकी 


३ 
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हज >> >> >> 33 >> क......................... 
चार कुल्द होती गयी | प्रत्येक चोट पहलेतल अधिक गहरों हुई श 


पर फिरसे वार करनेके लिये खड़ू उस जख्मसे निकालकर ज्योंही से 


ऊपर उठाया जाता त्योंही घाव भर जाता । चार 5८ 
जीवनी शक्तिसे' वार सहनेवालेकी जीवनी शक्ति अधिक प्रमा- 
णित हुई। संग्राम बराबरीवाछोंमें नहीं था । का ति 


या राष्ट्रके साथ हिन्दुस्थानको नहीं छड़ना पड़ रहा ये: 
समस्त एशिया आक्रमणकारी सेनाके पीछे ख ओर 
उसके पीछे रूगभग सारा यूरोप था । सिर 


प्रवेश किया । अकेले वे इससे अधिक बिल क्या सकते 
थे! कुछ कालके बाद बे न वा सकते 
रक्षा नहीं कर सके ओर इसके बाद अरब जातिका नाम भी नहीं 
सना गया। परन्तु यहां अकेले 


पड़ा-सहारेके रेगिस्त 
किया था ओर उस 


वसा ही भयानक होता हे--जहांतहां हाहाकार मच 
स्वर ओर नरक दोनों एक हो गये थे और बड़ा ही 
रूप धारण कर महस्मदने सिन्धुको पार कर हिंदुस्थानपर 
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ली हां जी जीी नी पी सटीपिली पी परी, १2 ओ आओ 
अकस्मात्‌ आक्रमण किया। उस दिनसे जो संग्राम आरस्भ के 
वह कई शताब्दियोंतक जारी रहा ओर हिन्दुस्थान अकेला ले «५ 
रहा--थुद्ध नेतिक क्षेत्रमें भी था ओर रणक्षेत्रमें भी ख 


जो संपत्ति मुसलमानोंकी छिन गयी उसे छोटा छ ऑरें- 
गजेबने पागलूपनका उद्योग आरस्स किया | उप्ससे गणक्षेत्रमें भी. 
उनकी हार होनेका दिन ओर भी निकट ा 


सांहेबने मुंगलोंकी राजधानीका छत्र भड़ः डुकड़े डुकड़े 
कर डाछे, पानीपतका दिन उदय हुआ ई खास लड़ाईमें 
हारे, पर दीघे कालसे चले आये सा पग्रीममे जीते। फिर किसी 


पठानने द्ल्लोपर आक्रमण करनेर्क (०४ ै) नहीं की। हिन्दुओंकी 
जो विजय वेजयंती मरा ढॉने अ टकमें फहरायी उसे हमारे (सख्त: 
ओर आगे बढ़कर सिन्धु रके काबुलके तण्पर फहरा आये | 

इस छू हर संग्राममें द्विन्दुओंकों इस बातकी पूरी पह- 


चान हुई कि कर व ओर यदह्द हिन्दुराष्ट्र ऐसा अखंड बन 
गया कि इसके अखंडता नहीं देखनेमें आयी थी | यह 


। है| फ हम समग्र हिन्दुजातिकी बात कह रहे है, किसी 
ः प्र क्‍ पंथकी नहीं | सनातनी, सतनामी, लिख, आर्य, 


ठे,मद्रासी, ब्राह्मण ओर पंचम--सब हिन्दूके नाते हारे 
नाते जीते | क्या मित्र ओर कया शत्र --दोनों, और 
कर नचामोंको दबाकर हिन्दू और हिन्दुस्थान-इन नामोंको बढ़ानेमें 
यक हुण। आय्योवते ओर दक्षिणापथ, जंबुद्दीप और भारत- 

चर्ष - इन नामोॉमें हिन्दुओंकी. उस राजनीतिक और सांस्कृतिक 


जर 
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है; 
हिन्दवानेकी ढाल ४५ झ्ज 

वि कम का | 

अर्खंडताकी भावनाको व्यक्त करमेका घेसा सामथ्य नहीं था जेंसा बे 


कि “हिन्दुरुथान” नाममें । सिन्‍्धुके इस पार रहनेवाले सब लछोग 602 
जो सिन्धुनदीसे सिन्धु समुद्रपर्यत अपनी जन्मेभूमि मानते थे, इस 

एक “हिन्दुस्थान” नाममें अपना अस्तित्व अनुभव करते थे । ० 

शत्रु हमें हिन्दू कहकर हमारा तिरस्कार करते थे और ० 

की सब जातियां, सब संप्रदाय,सब पंथ,अटकले न | 

शरीर,णक मन,एक राष्ट हो गये । इस मोकेपर हमसे य 

नहीं रहा जाता कि अबतक सन्‌ १३००से सन्‌ १८४७ कोर से 


लेकर सिंहलद्रोपवक ओर सिन्धसे वगालतक हो न भिन्न प्रदेशोंमें 

के ८0, 
हिन्दुओंके जो उद्योग कभी एक साथ ४० अलग अलग होते 
रहे उनका, सम्पूर्ण हिन्दूजातिके इतिहारे हु “हि ं अबतक किसी- 
से विचार ही नहीं किया है। नेम ल्में राष्ट्रके सामने 


हिन्दुत्वकी रक्षा,हिन्दूजातिके मा यांदाकी रक्षाका एकसा 
प्रक्ष था और इसके लिये के ज्ं 2 ड़ों २ सत्र बन रहे थे ओर ऋय 


प्रयत्न भी हो रहे थे | ६ के ही एके शब्द था- “हिन्दुत्व” जो हमारे 

ः दंडका काम कर रहा था। इसी 
(२७/ रे ब्राह्मणोंपर होनेवाले अत्याचारोंकी 
के बे गो! से नहीं सही जाती थी। हिन्दुओंकी हार 
४ रोते थे, हमारे आयाये हिन्दुओंको बढ़ावा देते 
ड] हो हिन्दुओंकी लड़ाइयां- लड़ते थे, हमारे साधु 
न्द्श्रोंकी आशोर्चाद देते थे, हमारे राजनीतिज्ञ. 


५ थें, 
कद 
जज, के भाग्यका विधान करते थे, हमारी माताएंँ हिन्दुओं- 
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४६. हिन्दुत्व 
दिल कि _ हे 
के घावोंपर विछाप करतीं ओर हिन्दु ओंकी विजयपर गबे गेंबे 
करतो थीं | | 

इस संबंधर्मं उस समयके ग्रन्थकारोंने जो कुछ , हि 

उसके यदि हम अवतरण दें तो एक बड़ा गह्‌ ला 8 । 
यह काम तो बड़ा प्रिय है पर जो बात यहां सिद्ध करनी है उसके 
लिये इसकी आवश्यकता नहीं । इप्तलिये कक कालके श्राष्ठ 
: पुरुषोंके मुखसे या लछेखतोीसे निकले हुए कुछ अवतरणों- 
से ही हमें संतोष करना चाहिये। 


हिन्दी भाषामें जितने नये पु 54 हैं उनमें चन्द्बरदाई- 
कृत “पृथ्वीराज जूक नाम सबसे प्राचीन प्रामा- 
णिक श्रन्थ है। इसमें सा है जो इस अन्थको रच- 
नासे भी पहलेका है। आशएचये ओर आननन्‍दका विषय 


यह है कि हमारे का प्राकृतः साहित्यकी इस सबसे 


7 महिपाट, अटछ ताशागढ़ थान॑ | 
नग्र अजमेर, अटछ हिन्दव अस्थानं ॥ 
( तेज परताप, अटल लंका गढ़ डंडिय |. 
अटल आप चहुवान, अटल भूमि जस मंडिय ॥ 


संभरी भूप सोमेसनूप, अटल छत्र ओपै सुसर । 
कविराज बेन आसीख दे, अटल जगां रजेंस कर ॥ 
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आह ््े 
भ्न्द्बरदाई हिन्दी-साहित्यके अदि कवि माने जाते हैं ओर 
इन्होंने हिन्दु, हिंद्वान, हिन्द--इन शब्दोंका इतनी बार ओर इतनी 
खाभाविकताके साथ प्रयोग किया है कि इस विषयमें कोई 582 
सम्देह हो नहीं रह जाता कि ११ वो शताब्दीमें ये शब्द सर्च- 
साधारणमें प्रचलित थे। यह वह समय है, जब चेक [भी 
मुखलमानोके पैर नहीं जमे थे ओर यह सम्भव नहीं 3 कि के 
समयके स्वाधीन ओर स्वाभिमानी राजपूतोंसे कोई 
स्वीकार करा सकते, जो उनके प्रति घृणा सूचित 
उनके शत्रु ओंने रखा हो, ओर न यह संभव है कण ये 
राजपूत गोरव ओर अभिमानके साथ अ 
जिस समय हिन्दुओंने केद्‌ किया और ५ थे करा २ 
करा कर कि फिर कभी “४ जद क्रमणे नहीं करेगे”, उसे 


“राखि पंच दिन साहि की 
सुज हुसेन गाजी छु॑ 
किय सलाम तिन 
हि सा ज्लि आओ खस्थानह ॥”? 
" ( पूृ० रासो स० ६ ) 
४ । आदमी नहीं था जो हिन्दुओंकी बीरो- 
तज्ञ होता । बार बार फोज जमा करके चार 


चित हक ॥| 

_ निज 
हज उपकारीके साथ जंग छेड़ा-- 
जे हिन्दु दूछ जोर 7 अ छुट्टि मीरधर भ्रम । 


3 
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8८ हिन्द्त्व 
हैं, 


७ 
भ. _.......>०2..०>जन> जजजलज चलिजलललिलन जनीडन जरटटकीट टन टाल * न पक 
के . 
असमय अरबस्तान चला करन उद्‌सा क्रम ॥? ये 
और फिर... 


“जुरे हिन्दु भीरे, बहे खग्ग तार &_ ७9 


मुखे मार मार बहे सूरसार ॥” 
अन्तकी-- 


“हिन्दु म्लेच्छ अधाइ घाइन 9 
नंखि नारद युद्ध पे 


रके भी शहाबुद्धीन- 


पर हिन्दओंको कुचलनेका इत 
से कुछ न बन पड़ा ओर दिल समाचार पहुँचा कि 
शहाबुद्दीन फिर पके कि गया तब के आनन्दका पाराचार 
न रहा। प्रज्ञाने पृथथ्व ओर आनन्द्से बधाई दी-- 
5४“आज भाग न घर | 
आज आना ॥ 
दिल्लीएवर । 
6 आओ आन ॥? 
। ने फिर प्रतिज्ञा की कि अब ऐसा नहीं करू गा। पहली 
ह५ तिज्ञा विकार वह भंग कर चुका था। फिर इस प्रतिज्षाने उसे 
वि छा दी। पर कृतथ्न शहाबुद्दीनने फिर हिन्दुस्थानपर 
मण किया | ओर ऐसी तैयारी ओर जोरके साथ आक्रमण 
किया कि बातकी बातमें दिल्लोके द्वारपर पहुँच गया । हिन्द्पति 
पृथ्वोराजने युद्धसमा निमंत्रित कै, शहाबुद्दीनने शुरूताखीके 
साथ हिन्दुपतिकों ललकार, सब रावल और सामन्‍्तोंकी आंखोंसे 
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इए प्क्‌ ज ॥ गा पी ३ ८ ॥९१ १-६] 
पास 3 मी 
आगकी चिनगारियां निकलने छगीं,शहाबुद्दीनकी छलकार सझुनाने- रे 
के लिये जो यवनदूत द्रबारमें आया था उससे चामुण्डरायने कहर 


कि,'शाहको याद्‌ दिलाओ कि हमारे ही सामने तुमने अपनी नाक 6002 
रगड़ी थी, अब बेहया होकर चढ़ाई करने आये हो !” चामुण्डराय 
फिर बोले--- " 
“निलेज् स्लेच्छ छजे नहीं | हम हिन्दू जवान ॥ 
दुःखका दिन समीप आया। दोनों ओरके छांग जानते ये कि. 
यह भाग्यका खेल है। न जाने कोन हारेगा 2 कोन | 
हम्मीरकी हारके कुछ ही पहले चन्द्‌ बरदाई भ की 
रुतुति करते हें -केसी हृद्यद्वावक कल नव दे्‌ । 
“वु ग्गे हिन्दुरांजान 
जप जाप जालूुंघर तू' सहाय॑ 
नमस्ते नमस्ते इ ०० | 
खुरं आसुरं ना ॥” 
चन्दने फिर मा | 7म हुआ उसका वर्णन 
करके उस प्रसंगका वर्णन / किया है जब कोशरू रचकर पृथ्ची- 
राजने शहाबुद्दीनका सिर शेड़से उतार लिया। अन्तमें विजित 


हिन्द्पति कया लिप कार मस्मेंस्पर्शो शब्दोंमें स्तुति की-- 


“घनि ज, जिने रजबद्ट उज़ारिय। 
धनि राज, बाले कलिमरूऋ उज़ारिय ॥| 


क्‍ पृथिराज, जेन सुविद्दान ह खंध्यो । 
बारह अ्रहि मुक्ति, अन्तकाल सर बन्ध्यो ॥? 
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५० . हिन्दुत्व 
आम मा पा पर 
: यह ध्यानमें रखनेकी बात है कि रासोमें बार बार भषत" 
शब्द आया है पर वह “महाभारत” के अधथेैमें आया है । कर 
वर्षके अर्थमें शायद्‌ ही कहीं आया हो । यही बात गे के 
साहित्यमें भी देखते हैं। हिन्दुओंका फिरसे कप ओर 
हिन्दू-खातंत्रथका युद्ध आरस्भ होनेके पूर्बत  खाहित्यमें' 
“हिन्दु ओर हिन्दुस्थान” इन नामोंकी ही सर्वत्र महिमा गायी 
गयी है। हिन्दू-स्वातन्त्रथ-युद्धके महोपदेशर्द र्क और आचार्य समर्थ 
रामदास खामी अपनी अलोलिक उद्तियोंमें एक स्थानपर उस 
दिव्य दृश्यका वर्णन करते हैं जिसे होगे से वप्नमें देखा था ओर. 
जिसे वे विजयोत्साहके सा ९३ ताप 


के 
श् 


तर्पूवंक कहते है कि, अधि- 


कांशर्में सिद्ध हो गया है-- हा 
.' # स्वप्नों ज॑ पल द्ं त्रीं, ते ते तैसेंचि होतसे । 
हिंडतां फि भूवनीं॥ १॥ 


बुडाले स्व ही पापी, हिन्दुस्थान बलावलें। 
किला माला, आनन्द्वनभूवतनी ॥२॥ 
००] 

जे कल 7 मोठा, स्लेच्छ दैत्य बुडाबया | 
|, आनन्द्वनभूवनीं ॥ ३ ॥ 
ः वप्न देखा, ठीक वही सब हो रहा हैं। घूमते फिरते 
देवन भवत्रमें गये। देखा सब पापियोंका नाश हो गया है, हिन्दुस्थान 
्क्से बे न्‍ हुआ है; अभक्तोंका क्षय हो गया है और पापियोंका नाश 
हि रलेके लिये, प्रह्नथकारो प्रचंड उद्योग दो रहा है, देवता हमारे साथ हैं। 
(हरे रॉजधमक साथ साथ धर्मका आस्युत्थान हो रहा है; सबको इससे 

दा संतोष है। ओरंग डूबा। शत्रुओंका संहार हुआ। अष्ट छत्र फिरसे 
प्रतिष्ठित हुए। बोलनेमें दोष है, करके दिखाना चाहिये; आगे जो कुछ हो, 
वही सत्य है। स्‍स्तान-सांध्या, जप-तप. अनुष्टानक ल्लिये अब जत्नकी कोई 
कमी नहीं ह। जो कुछ स्मरण हुआ, वही लिखा । भगवान प्रत्यक्ष हैं ॥ 
राम ही कर्ता ओर राम ही भोक्ता हैं।” ड़ 


सु 


जर 
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हन्द्वानकों ढाल ७१ ० 
येथून चाढला घम्म, राजधर्मासमागमें | ह है 


संतोष मांडिला मोठा, आनन्द्वनभूवनीं ॥ ४ ॥ 


बुडाला ओरेंग्या पापी, स्लेच्छ संहार जाहला । . &_७ 


मोडिली' मांडिलीं छर्नें, आनन्द्वनभूवनीं ॥ ५.॥ 
बोलणे' वाउग होतें, च्ालणें पाहिजे बरें । 


पुढें घडेल तें खरे, आनन्द्वनभूवनीं ॥६॥ मे 


स्परलें लिहिले आहे, बोलता चालता हसे । 
डदंड जाहल पाणी, समान संध्या करावया [. 


जप तप अनुष्ठानें, आनन्द्वनभूवनीं | ७ | रे 
राम कर्ता राम भोक्ता, बज धर सा [ है 


हमारे उन राष्ट्रीय चारणोंमें जो हि के युद्धके 
उस कालमें देशभरमें प्रमण करके बे स्थानको “तस्मात्‌ त्व- 


मुत्तिष्ठ यशोलभस्व” का के नम रहे थे उनमें भूषण कवि बहुत 

प्रसिद्ध हैं। उन्होंने ओरडूजेब शत . . 
लाजधरो शिवजीसे रूणे सब सेख पठान पठायके | 
भूषन हां गढकोदन ह[ त॒ग क्यों मठ तोरे रिखायके ॥ 
हिन्दुनके पतिसों 22 जे) | सतावत हिन्दु गरीबन पायके | 


लीज़ै न बालम आलम आलमगीर कहायके ॥ 
भूषण फिर सरे स्थैनमें कहते हैं-- 
गतमें ज॑ महावीर महाराजनते 


(का हाराज बावनहू पातसाह लेवा ने । 
7ह बावनों दिल्लीके पातसाह दिल्लीपति 
ह तसाहजीसो हिन्दुपति सेवाने | 
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घर हिन्दुत्व 
जा <> 
दाढीके रखयनकी दाढीसी रदति छाति । के 
बाढ़ी जस मर्यांद हद्द हिन्दुवानेकी। 
कढि गयी रयतिके मनकी कसक . कप 
मिट गयी ठसक तमाम तुरकानेकी ॥ 


भूषन भनत दिल्लोपति दिल धकघका 
सुनि सनि धाक सिवराज मरदानेकी 
मोटी भई चण्डी बिन चोटीके चब् 
खोटी भई संपति चकताके ६ 
शिवाजीके पराक्रमका वर्णन स्व 


क राख्यो । 


राखी रजपूती २२४४ ३४ राजनकी । 
धरामें धरम राख्यो गुण गुणीमें ॥ 
दे दस रत हद मरहइनको 
दे बखानि तव सुनि में । 
)। बे सु पूत सिवराज समसेर तेरी, . 
बहा प्र दाबिके द्वाल राखी दुनिमें॥ 
्ख दृश्सि शिवाजी महाराज ओर उनके साथियोंके पराक्र- 
(जे समस्त हिन्दुस्थानमें स्तुति हो रही थी। भूषण मराठे नहीं 
४ , पर शिवाजीसे बाजीरावपयेनन्‍त समस्त मराठा विजेताओंकी 


तक) विज्ययात्राका उन्हें उतना ही अमिमान था, जितना स्वयं मरा- 


डोंको । भूषण हिन्दुत्वके परम अभिमानी थे और अपने जीवनके 
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हिन्द्वानेकी ढाल ४ २७ 


/3राअट ट ० १० ७ लीन बचत कल अलीिटीफली नी 


शेष क्षणतक वे अपने डद्दोपक गीतोंको खुनाकर तत्कालीन हिन्दू जे 
नेताओंमें हिन्दुत्वका अभिमान जगाते रहते थे। शिवाजीके 0 
बाद उनके दूखरे प्रिय नेता बुन्देलखण्डके वीर छत्रसाल महा- 

राज थे। 


भूषण कहते हैं-- क्‍ के 
हेबर हरट्ट साजि, गेबर गरद सम- 


पैदर थट्ट फोज तुरकानेकी । (22 
भूषन भनत राय चंपतिकों घः 
रोप्यो रनख्यारू व्हैके 
यह महाराज छत्रसालकी केवल व्याजस्तुति नहीं है। छञ- 
साह वास्तवमें वेसे ही थे जैसे ३। बे राजसिंह, गुरुमोविन्द्‌ 
सिंह जो “ढाल , उबर है" अपनेको “हिन्दुत्व” के 
रक्षक समझते थे। छत्नसाल ै 
हिंदू तुरक दीन द्व हब बेर सदा चलि आये ॥ 
लेख्यो सुर असुरनको केहरि करिन बखानो तेसो ॥ 
जबते शहा व्तर न तपर वे । तब तै हिंदुन सरों उर डाठे ॥ 


ली जी जीडीजीजाज जीवन 


नित नावे । ऐड करे नित पंदल धावे ॥ 
5 राज निबाही | करें आपके चित्तकि चाही ॥ 
ही कुक भोरे । सूबनि बांधि डांड ले छोरे॥ 


जी बीर महाराज छत्रसार छत्रपति भ्रीशिबाजी महा- 
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8! ... हिन्डुत्व . कु 
राजसे मिले थे। तब शिवाजो महाराजने यह कहकर उन्हें हे 
ही उत्साहित किया था कि-- 
“तुम छत्री सिरताज | जीत आपनी भूमिकों रशकणल कि ;क्‍ 
पीछे बुन्देलखंडके सुजानसिंह नामक एक कर य्‌ 
राजा महाराज छत्रसालसे मिले। दोनोंकी जो बातेचीत हुई, 
उसमें लुज्ञानसिंहने देशकी तत्कालीन है परिस्थितिका 
कैसा हृदय-विदारक वर्णन किया है-- 
“पातसाह छागे करन, ॥४४0७ कल | 
सुधि कर 7: ॥ सास ॥ 
गी हीन हिंदवानो ॥ 
. ठूग्यों होग तुरक रास्ते हिन्दुनको तोरा॥ 
अब जो तुम कटि पे री, तो फिरि चढ़े हिंदु मुख पानी ॥” 


3 माथपर राखे। पूरन करो काज अभिलापे || 

जग जाई चलावो । दोरि द्ललीदुल हलूनि हलावो ॥ 

शी ( छत्नप्रकाश )# 

जाबमें गुरु तेगबहा दुर सिंहने स्वाधीनताका पक्ष केवल 

0४ ण ही नहीं किया बल्कि उसपर अपने प्राण उत्सर्ग कर दिये । 


(3) + # छत्रप्रकाश ऐतिहासिक ग्रन्थ है। इसमें महाराज छत्रसालके शज्यका 
जज वशन है ओर इसे उन्हींकी अज्ञासे लाल कबिने लिखा है 
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हन्दवानेकी हाल जप 


रु ़्््् तय २७ 
उनके पास जब काश्मीरके ब्राह्मण आये ओर कहने लगे कि 3 
हमारे ऊपर असहाय अत्याचार हो रहा है और हमसे यह कहा जा 
रहा है कि “या तो इस्काम कबूल करो या मोत”, तब गुरु तेग- 6032 
'बहादुरने उन्हे यह सलाह दी-- &_ 

तुम सुनो दिजेसु ढिंग तुर्केसु अबेस इम गावो। 

इक पीर हमारा हिंदु भारा भाईचारा छख पायो ॥ ५ 
है तेगबहादुर जगत उज्ञागर ता आगर तुर्क करो (2) 
तिस पाछं तबहीं हम फिर सबही बन है 2 


पं 

“है द्विजों ! खुनो | तुम छोग तुर्को' ( बल पास 
जाओ ओर निर्भय होकर उनसे कहो, “ह. छा हिंदू पीर 
है, जिसके लाखों शिष्य हैं। उसका अर वह जग- 
तमें प्रकाश फैलानेवाला है | पहले कर इस्लाम कबूल करवाओ 
'तब हमलोग भी इस्लाम कबू हे शो । 

ओर जब जाति ओर धर्म उन्हें ललकारा तब-- 

तिनते सुन आता के धर्म निबाहण बिषे बहादुर ॥ 

उत्तर भन्‍यो धर्म हम अति प्रियको फिमकरे निकंद ॥ 


( सूर्य प्रकाश ) 
“उनकी वा गो; धर्म निबाहनेमें बहादर श्रीतेगवहादुरने 
'यह जवाब दि या ( हमारा धम हिन्दू हे,यह हमारा अति प्रिय हे, 


इसका होने दंगे ।”” 
पड जगवंदित गुरुगोविन्द्सिद, जो दमारी हिन्दुजाति 


रन ऑफ ओर योद्धा थे, कहते हैं-- 
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५६ प्‌ हिन्दुत्व कु 
न कक अल न अल मय सील ल ल  . लमल लत नल कल सर <> 
सकल जगतमें खालसा पंथ गाजओें। कप कक 
जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजें॥ 
(शुरु गाविन्द्सिहक्कत विधित्र 
छत्रपति भ्रीशिवाजी महाराजके बसर्कार 
५शिवाजीयें मनांत आलें जे आपण हिंदू पल सब दक्षिण देश 
यवनांनी पादाक्रांत केला । क्षेत्रास पीडा हम [ढु-धर्म चुड- 
विला। प्राण ही देखन धर्म रक्ष |. आटे क्रमें नवीन दो- 


लत संपादू', ते अन्न भक्ष ।” 


अथांत्‌ “शिवाजीने मन ही से हक किया कि हम हिन्दू 
हैं । सर्वे दक्षिण गण हि त कर डाला है । तीर्थ- 
स्थानोंको क्लेश पहुंचा धर्म डुवा दिया है| प्राण देकर 
धर्म-रक्षण करेंगे । अपने पेसोक्मसे नवीन राज्य स्थापित करेंगे। 
वही अन्न बसे [7 | 

परंतु बिग न पर: विश्वासपात्र दादाजीमे सलाह दी--- 
02: हते है काम तो बहुत अच्छा है, पर इसका पार 


है। इसके लिये मजबूत गढ़ चाहिये ॥ स्थान 
राजा ओर हिंदू फौजें सहायता करे तब यह हो । 


कक: ल ओर बिद्द पुरुषोंका आशीर्वाद्‌ हो तो ऐसी बाते' 
हैं ।” ( चिटनीस बखर ) 


८00२2 शिवाजीके इस सपूर्ण उद्योगमें दादाजीका हाथ था-उन्हींका 
जज तर्वावधान था। युवक शिवाजी अपने एक सहयोगी नवयुवकः 


देशभक्तको सन्‌ १६६४ ई० में लिखते हैं--..- 
3 
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हिन्द्वानेकी दाल ५.8 बे के 
“शहास तुम्ही आपली वेमानगिरों करीत नाहीं। आदि 
कुलदेव स्वयंभू। त्यांनीं आउ्हांस यश दिलले' व पुदें तो 6002 
मनोरथ हिन्दवी स्व॒राज्य करून पुरविणार आहे हैं राज्य 


व्हाचे' हैं श्रीचें मनांत फार आहे |” 

अथप्त्‌ “आप शाहसे बेईमानी नहीं करेगे (अच्छी बात 
हमारे आदि कुलदेव (तो) स्वयंभू हैं। उन्होंने हमें पड 
है ओर आगे भी वे हमारा मनोरथ हिन्दवी स्वरा 


पूरा करनेवाले हैं। यह, राज्य स्थापित हो ऐसी 
इच्छा है [7 


श्रीयुत राजवार्ड महोंद्यके पास इस २५ क्री अर 
है, जिससे यह पता लगता है कि १७ वीं वीं शताबदीमें 
हिन्दू-जातिने जो महदुद्योग किया कर मूल भावना क्या थी । 


यह कोई श्लुद्र उद्योग नहीं था भाव इसमें नहीं 
था - यह हिन्दवी स्वराज 23) 22 स्थापनाका 


महान्‌ उद्योग था। इसी प्रे शिवाजीके सब काम हुए जब 
वह केवल एक बालक थे. का प्रमाण हमें उन् बैंके शब्दोंमें 
मिलता है । 


परंतु जब शाप | जय सि' दर दिल्लीपतिकी ओरसे शिवाजीका 
इमन करनेके 720५ आये, तच स्वभावतः ही उनका सामना करने 
बल 'हिदवो ;द्‌ हो गयी । जो राजपूत हिंदुत्वकी रक्षा करने- 
लो ढाल थी, उन्हीं राजपू्तोंको अपना और अपने' 


हिन्द-भाश्योंका रक्त गिरानेपर उद्यत देखकर ओर 
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न ३ 
सो भी इसलिये कि जिसमें मुसलमानोंकी बविजप हो, र्ि 
अत्यन्त उद्धिन्न हो उठा--बीरोंका उत्साह भंग होने रूगा | जे 
जयसि हसे कहते हैं--“आप जो किले चाहते कक डक 
तैयार हूं। उनपर आपका झण्डा चढ़ाता हूं । लमानोंको 
यश मत दो। मैं हिन्दू हूं । आप राजपूत हैं; इसलियें आप भी 
हिन्दू ही हैं। असछमें राज हिन्दुओंका है हैं| दिन रद धर्मरक्षकके 


सामने सो बार में अपना मस्तक हक ३22, पर हिन्दू धर्म 
अपमानित हो, ऐसा कभी नहों दो 


जयसि'हपर इसका कप हैप। कर उन्होंने जवाब दिया -- 
'*ओरंगजेंब बादशाह ् आप मैत्री कर ले। 
'शत्रुत्य करके इस क नहीं हो सकता। हम हिन्दू 


जयपुरके राजा हैं। आपेसी हिन्दू ही हैं। आप हिन्दू धर्म 
:स्थापन करते है, हे हम आपके अनुकूल हैं ।?” 


शिवा से दुओंका जो उत्थान हुआ, उससे हि'दु- 
। 2 समस्त हिन्दुओंमें नवजीवनका सझ्चार हो गया था। 
पीडि उन्हें अवतार ओर रक्षक मानती थी। खावनूरके 


सलमानोंके अत्याचारोंसे त्रस्त होकर देखिये किस 
जज्च्र है' पुकारा है,-- “यह यूसुफ बड़ा दुष्ट है। स्त्रियों और 
र अत्याचार करता है। गोवध आदि निद्य कर्म करता है। 
मलोग इसके राज्यमें बहुत ही तंग आ गये हैं। आप हिन्दुधर्म के 
संस्थापक हैं, स्लेच्छोंके नाशक हैं; इसलिये आपकी शारणमें 
प्आाये। हमलोग आपके पास आये इसलिये हमारे द्वार्पर पहरा 
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हिन्दवानेक्नी ढाल कह 


अजटी' 


खड़ है । अन्न-जलंके बिना हमें माए डालना चाहते हैं। इसीलिये 


रातका दिन करके (बहुत जदद) आइये ।” 
.. इसके बाद फिर जब शिवाजीने तंज्ञोश्की जागीर अपने भाई 
व्यंकोजीको इस शर्तेपर छोटा दी कि वह मुसलमान बादशाहका 
सा्वेभौमत्व न माने तब शिवाजीने छिखा है--“दुष्ट शहर + 
विद्व षियोंकी अपने राज्यमैं न रहने दे' |” 

. स्वातंत्र्ययुद्धमें संताजी ओर उनके भाईयोंने जो पर 
किया उसका यथा-डजित सत्कार करनेके लिये नर 
राजने जो महान ओर अभिमानास्पद्‌ पदयी दी से री 
“हिन्दुराव” । जब जिंजिके किलेको ' हरा | बसे घेर 
छिया था तब उस घिरावको तोड़नेके गल ” सेनापतिके 


अधीनस्थ मराठे सेनिकोंकों फोड़ हम 7 प्रयले” किया गया-- 
“शुप्तरुपसे नागोजी राजाके साथ. ब अप गयी कि हम ओर 
आप यदि एक हो जाय॑ तो यह करके दिन्दू-धर्मकी रक्षा 
'कर सकेंगे । श्सलिये शक. मुसलेमे। कं का पक्ष व्यागकर हमारे 
पक्षमें आ मिले ।” तब ५९५७) कक मुसलमानोंकी नोकरी 
छोड़कर, ५ छजार ।थ शहरमें गये ... ...शिकें 
मुगर्लोंके ताबेदार मदर ध (0) ण खंभाजीने शिकॉको कतछ कराया 


बेल ने कहा, “जिस प्रकार आपके परिवार- 


था )। तब ॥९ १० | 

'बालोंका कत था उसी प्रकार हमारे भी तीन पुरुष हाथीके 

ज पेंतल्े । कर मारे गये । परन्तु हिन्दुओंके राज्यके लिये 
०) र रहे हैं और इसमें आप भी दिस्सेदार है।” तब 


५ 


के 


४87 
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६० हिन्द्त्व <्> 


हल पलपल पल घट फिड ०४ 2 जिन 2 


शिर्के भी इस षड़यन्त्र्म सम्मिक्तित हुए ओर मराठोंसे शहर 
राजाराम शत्रु के घिरावकों तोड़कर वहांसे निकले । 
शाह महाराज और सवाई जयसिंहसे तो रद वेषयमं वाद- 
विवाद ही चल पड़ा था कि, “हिन्दू-धर्मकी रक्षाके लिये हमने' 
क्या किया ओर तुमने क्‍या किया ?” करे व ई मध्यविभाग। )' 
यही भाव बाजीराव ओर नाना खा तानोंमें था। 


इतिहासकारने लिखा है--.“बहुतोंने ही उद्योगका 
अनुकरण ओर परिपोष किया ० कण न ब्रह्मे न्द्र 
स्वामी, गोविंद दीक्षित आदि करके अनुभव प्राप्त 
किये हुए साधु रे कब द्दी शाही' की भावना काम 


कर रही थी भोर वे शिष्योंकों इसी भावनासे उप- 


देखते व बल हो? 
होनेमें अब 


| के कक भागे बढ़ो । हिन्दू-पद-पाद्शाही 

है ?” (बाजीराव) क्‍ 
ण्डित-समाजमें ब्रह्म न्द्र खामी मुख्य थे। 
जे २ ज्यमें हि'दू-धर्मका उच्छेद्‌ होता है! उस राज्यमें 
उचित नहीं समका ।...... दि'दू-साप्राज्यमें देव 


देश द्या करते थे ।? (सरदेखाई) बाजीराव रुवयं कहते हैं-/भरे 


जि होने शाहू महाराजकों अच्छो तरह समका दो । ( सरदेसाई ) 
602 मथुराबाईने ब्रह्म द्र स्वामीकों छिखा--“शंकराजी मोहिते 
नि गणोजी शिंदे, खंडोजी नाछकर, रामाजी खराडे, कृष्णाजी मोड 


३ आदि बड़े बड़े खरदारोंने राज्य-रक्षण करके शामकों ( पर्तगीजों ॥ 
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हन्द्वानेकी ढाल ६१ 


<> 

>> मर ली कर आह आल मे मे आर कद मम न किक के 
को पशास्त किया ओर कोंकणमें हि'दू-धर्मको रक्षा की |” इस जे 
वीरांगना मथराबाईने जो चिट्ठियां लिखी हैं उनमें देश-भक्तिकी कं 


इतनी प्राण-शक्ति भरी हुई है कि इन चिट्ठियोंकों वे छोग अवश्य 6002 
पढ़ें जो उस समयके हिदू-उत्थानका वास्तविक भाव समझना ४. 
चाहते हैं । 

पुतंगीजोंने गोचाममें जो धर्मोन्माद्‌ू-मूछक अत्याचार कियो..- 
बह यूरोपके धर्मके नामपर होनेवाले अत्याचारका ही सा 
संस्करण था। एक बार तो इन्होंने खुलेआम हिन्दू- 
करनेकी बिलकुल मनाई कर दी थी । तब "जन दाग 
रघुनाथने इस आज्ञाका उद्लंघन किया ० 4 न कह 
ऐसा करनेके लिये उत्साहित करने छगा 4९४४५ अच्छी 
'तरह' जानता था कि शक्तिहीन निष्क्रिय प्र पहीन निष्फल 
सहिष्णुता है। इसलिये इस पल के बाजीराव या चिम- 
'णाजीका खड्ड होना चाहिये । ही हिन्दुस्थानके 
'पुतंगीज राज्यमें राज्यक्रांति करा जीरावके पक्षके समस्त 
हिन्दू नेताओंकी लदा्डरृति ओर ऐसा उद्योग किया कि 
'गोधापर मराठे करे मणाजी अप्पाके सेनापतित्वमें 
मराठों ने पुर्तंगीजों परे बढ ओर उनके अधीनस्थ समस्त हिन्दू 
प्रदेशोंको स्वाधीन' | 


परन्तु । ८ बसई पुतंगीजोंके हाथसे निकलमनेके पूर्व 
ना ग़ाहने हिल नपर चढ़ाई की ओर उसने वि्ल्लीपर कब्जा- 


के वके मराठे दुतोनि उन्हें लिखा--“तहमास्म कुली- 
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६२ ह द हिन्दुत्व 


खान ( नाद्रिशाह ) कोई देव नहीं है जो संसारकों कतल कर 


डाले । जबरदस्तसे सन्धि करेगा | इसलिये बछवान फोजकफे (साथ. 
आइये | पहले जबरदस्ती ओर फिर सन्धि | अब जप प्ले 


बु देले आदिको--एकत्र करके बड़ा भाव दिखाना होगा। नादिरं- 
उदयपुरके राणा बेठाये जायं ।( स (29) न्दराजा सवाई आदि" 


ध्रोमानकी मार्ग-प्रतीक्षा कर रहे हैं शान का पुश्टिबल होते ही' 
से के ज़ी स्वयं दिल्लो जाय॑ंगे |” 


चमेली जाय॑। उसे ( नाद्रिको ) इस ओर न॑ आने देना- 


हि 'है। ” ( बाजीरावका पत्र ब्रह्म द्वस्वामीको ) 
न्‍्त्‌ बाजीरावके अजेय घैयने सब विप्लोंको पार किया। 


' छिखते है---“घरके कगड़ोंको अब किनारे करो । इस 
(0 प्य. समग्र हिन्दुस्थानकां एक शात्र उत्पन्न हुआ है। मैं तो 
नमदा पार करके समस्त मराठा फोज चम्बलतक फैला दू'गा। 
फिर देखें, नादिरिशाह केसे आगे बढ़ता है! ( बाजीरावफे पत्र ) 
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हिन्द्वानेकी ढाल ६३: 


खबाई जयसिंहको अपने हिन्दुत्वका बैसा ही ज्वलन्त अभि- 
मान था जेसा हिन्दुओंके अन्य नेताओंको । इन्होंने ही मालवेके 


परराज्यपीडित हिन्दुओंसे यह कहा था कि बाजीराबसे प्रार्थना" 
करो कि वे हिन्दुओंकी स्वाधीनताके युद्धका क्षेत्र माल्येतक 


विस्तृत करें ओर इस प्रकार शिवाजीके अनुयायियोंकी पके 3 
उद्दे श्य--हिन्दू-पद-पादशाहीकी रुथापनाका उद्दं श्य पूरा करने 
ओर आगे बढ़ें । अपनी एक विद्ठीमें इन सुसंस्क्त और देशमक्त- 
राजपूत राणाने लिखा है--- 


“अ४सिधिश्री ... ... दर्लोलज़ी प्रधान व भाईजी हर 
इन्दोर अमरगढ़सु महाराजाधिराज हि कह कप 


प्रणाम बंजजो ।... ...सो आपकी लिखते हहने चढ़ाई 


की है तो कुछ चिन्ता नहीं | कक ला पार लंगावेगा । बाजी- 
राव पेशवासे हमने आपके कप बचन कर लिया है ।” 
पीछे फिए छिखा है--“हज्ञार  ओप सब मालवे सर- 
दार एक रहके हिन्दु धर्मेव के ना ओर मालवेमें हिन्दु- 
धर्मकी बृद्धि होना । इस तप वियारकर मालवेमेंसे सुसरछू+ 
मानोंको नोमेद किये ।/अ (श्र हिन्दुधर्म कायम रखा ॥ ” ( जयसिं 


हिन्दू-स्वातंत्यके इस इचण्ड 


के पुत्र नाना साहव सबसे बड़े नेता हुए।' 
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६४ हिन्दुत्व 


साहब लिखते हैं--'मुगल निरे हिन्दू राज्यके शत्रु हैं। के. 
साथ आप मेलकी बातचीत करती हैं ओर मुझ अपने सकी 


दोष देती हैं ।” 


पानीपतके युद्धमें बड़ी भारी हानि हुई पर सेल बाण कह 
'हुआ। उस युद्धले दो आदमी बचे ओर उन ग्रे बचा 


लिया। नाना फड़नवीस ओर महाद्‌ हिन्दू जातिके 
'द्माग, हिन्दू जातिकी ढाल ओर अं ह हल. हट जक भय॑- 
'कर पराजय होनेके बाद भी ये ५० हेन्दू. स्वातंत्र्यकी 


'लड़ाई लड़े ओर ये विजयी हुण। पड नदुओंको हिन्दुस्थान- 
मय कंसा दिव्य राष्रीय 


समयके नीतिकुशल रस गकीय लेखकोंके पत्रव्यवहारसे मालुम 

'होता है | नाना ओर 
्‌ अधिक 

यह वार्ता खुनक शेर मह ऐप 

ओर निजाम घानीसे गोविंदराब काछे नाना फड़नवीसको 


ही रोमांच हो गया। बहुत संतोष हुआ । चिद्टठीमें 
लिखूं ? प्रथके अ'थ मनमें उदय हुए। अटक नदीके 
ओर दक्षिण समुद्रतक हिन्दुओंका स्थान है-- तुकस्थान नहीं । 
के समयसे विक्रमाजिततक अपनी यही सीमा रही। उन्होंने 
'इसकी रक्षा करके इसका उपभोग किया । उनके बादके राजा 
'नाछायक निकले । यवनोंका बल बढ़ा। चकलछोंने ( बाबरके वंश- 
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हिन्द्वानेकी हाल ५, ६७५ 
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ज्ोंने ) हस्तितापुरका राज्य ले लिया। अन्तको आलूमगीरके 
समयमें यह नोबत आयो कि यज्ञोपवीतपर खाढ़े तीन रुपया 
जजिया-कर बेठाया गया ओर गीला अन्न खरीदना पड़ा। 

“उस समय स्वर्ग वासी शिवाजी महाराज “'शककर्ता' और 
धर्मरक्षक पेदा हुए । उन्होंने देशके किसी कदर एक कोनेमें घप्त का 
इक्षण किया | बाद रुवर्गीय नाना खाहब ओर भाऊ साहब 
प्रचण्ड प्रतापसूर्य उदय हुए कि जितका कोई जोड़ न बच 

समय श्रोमानके पुण्यप्रतापसे ओर राजश्री कण 5 
और तलवाश्के पराक्रमसे खोया हुआ सब कुछ मेल 
गया। पर यह सब कैसे हुआ ? हम छोग 
उसमें कुछ विशेष बात नहीं मालूम होती 
ऐसी विजय प्राप्त होती तो उसपर न 'ह& 
लिखे जाते । सुललमानोंमें य ही 


ज +ट ली जी अली सती जल 4 >> 


हम हिन्दुओंमें यह चाल गा के महानेंसले महान पराक्रम करनेपर 
भी उसका कोई जिक्र कक स्तवमें बात तो ऐसी हुई है कि 
अलृभ्य वस्तुओंका 7 है। यवन सोचते हैं ओर कहते हैं 
कि काफिरशाही स्थो पित ह् गयी । 

हिन्दुस्थानमें सिर उठाया, उन्तके खिर 
दिये। जो बातें कभी न हुई वे बातें हो 
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किसको केसी नजर लगेगी, नहीं मालूम! अबतक जो हुआ 
है, वह केवल देशपर अधिकार, राज्यप्राप्ति यही नहीं हे पल्युह 
वेदशास्ररक्षण, . गो-ब्राह्मण-प्रतिपालन सलल था 
कीतियशके डंकेका बजना, ये बातें हैं। इन बा 
आपका ओर पाटिल बुधाका काम है। इसमें यदि 

तो शत्र्‌ बलवान हो जायगा | संशय दूर हुअ रा स बहुत अच्छा 
हुआ। श्र सिरहाने पायताने हैं। कस 
आफ्की चिट्ठीसे मनका समाधान बच 
.. इस एक पत्रके सरल सुन्दर लेखसे हमारे इतिहासका सच्चा 
भाव जितना प्रकट हो हम है, न बेमतलब श्रन्थोंसे 
नहीं होता ।. कैसे खाभा न्दु ओर हिन्दुस्थान, इन 
शब्दोंकी उत्पत्तिका पता चल जाता है ओर यह भी 
मालूम हो 2 है कि अभी गत पीढ़ीतक किस प्रकार हमारे 
पूवपुरुष इन ना रते ओर उनसे अपनेको अभिन्न 


मानते थे। य पष्ट उदाहरण है कि इसके बाद दूसरा 
उदाहरण ७ आआ नहीं रहती | 


पक 
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( ५ ) 
हिन्दुलके तीन लक्षण 


अिलिनमनुकन के 
इस प्रकार बेदिक कालसे लेकर सन्‌ १८१८ ६० में हम 


अन्तिम हिन्दू साप्नाज्यके अन्ततक हिन्दु ओर हिन्दुरु 
शब्दोंके इतिंहासके भिन्न मिन्न प्रकरण देखनेके बाद ऑंब हमे" 
विचार कर सकते हैं कि हिन्दुत्वके लक्षण क ं ॥ है 
पहली बात जो' मालूम होती है, वह यह है 
वासियोंकी जो एक धारणा हो गयी है कि 3 » और ५हिन्दु- 
स्थान”की उत्पत्ति 54: हें षभावसे हुई हे--बह बिलकुल 
ही गछत है। अबतक इस रिच्छेदोंमें जो कुछ 
कहा गया है उससे यह स्पष्ट धारणा केवल सूर्खता- 
पूर्ण है। जिस समय (कर इक भी नहीं हुआ था, जिस 


समय अरबोंकी कोई हि के पैदा हुई थी, उस समय यह 


प्राचीन राष्ट्र सिं से मोर विख्यात था। हम लोग इसी 
नामसे इसे पुक बाहरवाले भी इसका यही नाम'जानते 
थे। 03 नहीं ढूंढ निकाला । प्रत्युत उन्होंने ईरानि- 
यों, यहूदि अन्य जातियोंसे यह नाम जाना । परन्तु इन 
हर 


ऐति को छोड़कर भी यदि हम विचार कर तो क्या 
ना. कुछ कठिन है कि यदि यह नाम वास्तवमें 
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के का 30५ 


तिरश्कारसूचक होता तो क्या हपारी जातिके श्रेष्ठ ओर 
पुरुष इसे कदापि भ्रइण करते ? हमारी जातिके 7३९०४ 


ही अरबो, फारसखी अपरिबित नहीं थो ! 2५ पड न हर्मे काफिर 
भी कहा करते थे, पर. यह नाम कया कम्ती हिल श्रहण 


किया ? यदि नहीं तो रा » ईन शब्दोंके 
बारेंमें ही यह राष्ट्रीय अपप्रान उन्होंने त्ीकार. किया ! 
बहुतसे लोग यह कहा करते हैं कि “हिल संस्कृतमें नहीं 
है। ठीक है, पर “हिन्द” ही हुतसे शब्द हैं जो 


संस्कृतमें नहीं हैं पर नित्य 02%, हम करते हैं। जेसे. 
बनारस, मराठा, हे! ला मं इत्यादि | पर क्‍या ये शब्द 
यहां वाहरसे आये हैं. धनार्स' शब्द संस्क्तमें नहीं है, फिर 

के “चाराणसी” शब्दका फेवल 


भी वह हमारा है 5 सं 

प्राकृत रूप कर व्न है कि किसी प्राकृत शब्दकों हम शुद्ध 

संस्क्रतमें रह दी बता है। फिर भी, यद्द प्राकृत शब्द 
पी 


होनेपर गी संस्कृत प्रन्थमें यह शब्द मिलता है। 
इसे महत्वका ही प्रबलढ्ल प्रमाण सममता [चाहिये। 
्य्यि ) मेसतंत्रमें यह शब्द आता है। मदाराष्ट्रके सुप्रस्तिद्ध 


आपदे ओर बंगारके तारानाथ तकयाचस्पतिने अपने 
हि इसका हवाला दिया है। ओर “शिव शिव न हिन्दुरनेय- 
:” यह वचन तो इतना प्रसिद्ध है कि उसका उल्लेख करनेकी 


भी आवश्यकता नहीं । 


ही यह हो सकता है कि. आधुनिक मुखलमानी फारसी भाषामें 
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हिन्दुत्वके तीन लक्षण »६६ 


पहन है आजपतलीजीडीपर+>कर0३3१>3 2१८६० ५७+ जल ड ५32 कसर ह५ढ3टी +न्‍नरी जी जी >नप्ल पी जी नी अली जीजी नीच जी जी "मा ली ऊ 5 2५८ ००523 ज3-ल५ज, 


इस #ाब्दर्म कोई तिरसकारसूचक भाव आ गया हो, पर इससे ह 
यह थोड़े हो होता है कि हिन्दू शब्दका सूल अर्थ ही ऐसा हो 


और वह “काला आदमी” का पर्यायवाली हो ! हिन्दी ओर हिन्दू 


शब्द फारसामें हैं, पए उनका अथे “काला” नहीं है ओर यह ४ 
सेन्ध 


हम जानते हैं कि ये शब्द हिन्दू शब्दके साथ ही सिन्धु या सि 
इसी संस्कृत शब्दसे निकले हुए हैं । यदि यह बात हो कि 
शब्दूका अर्थे “काला” होनेसे हम छोग ५हिन्डु” ब्दण के 
फिर हिन्द ओर हिन्दी शब्द भी हममें क्‍यों रूगाये गये 


उनका अर्थ तो “काला आदप्ती” नहीं है ? ०००० 
वद आधुनिक फारसीसे निकला हुआ नहीं पक 


प्राचीन जेंद्‌ भाषाके समयका है ओर हब दु”्का 
मतकछब “सप्तसिस्धु” से ही था। को रंग “काला” 


देखकर उन्हें हिन्दू कहा कर हो--पह सम्भव ही नहीं हे;क्योंकि 
बिलकुछः सीधीसादी बात “कालके सप्तल्लिन्धु 


अर्थात्‌ हिन्दू पारसिकों ( के समान ही शुश्र वर्णवाले 
थे ओर ये दोनों पास पीस हो ओर कभी कस्मी एक साथ ही 
रहते थे। कमभो कभी याने इेसवी. सतके आरस्ममें पारथियन 
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०: चिि.. जाओ 


मुसलभानां या मुखलमान ईरानियोंका पता भी नहीं था ओ ९५० 
इसलिये जहां हिन्दू शब्दका इतना गोरब है' ओर वह इतना ह कै 
प्रेमका अधिकारी है, वहां इस बातका महत्व ही क्‍या है के के 
ऐरेगरे दीवाने इस नामकों अपमानसूचक कर “दस | 

करते हैं। एक समय था जब खास इड्डुलेण्डमें “इंड्रेडेण्ड” नाम 
उसके नामेन विजेताओंकी नजरोंमें तल गिर गया था कि 


वह एक दूसरेकों गाली देनेके काम आता था । “क्या में अंगरेज़ 


हूं? यह कहना अपनी घोर भत्सेना करना था “तु । मे अंगरेज हो” 
यह किसी नार्मेनको कहना अक्षम्य एप जेंगका जाता था। 
पर क्या इससे अंगरेजोंने अपने ० क 7 नाम बदल दिया 
ओर उसे “इड्लैण्ड”के बे शुरू किया ? और 
क्या “इड्लेंड” या “ त्याग कर देनेसे थे बड़े हो 
जाते ? कदापि रण विपरीत उन्होंने अपने पूर्षेजोंके 
रक्त ओर 7) 7र नहीं छोड़ा,इसीसे आज हम देखते 


हैं कि जहां ' शब्दे ओर. नार्मन देशका कहीं पता भी 
नहीं है, जाति ओर अंगरेजी भाषाने संखारमें 
अपना कल गा प्रहान्‌ साप्राज्य स्थापित कर लिया है। अंगरेजी 


पेभव निश्चय ही महान, है, पर हिन्दू साम्राज्यके 

वद क्या चीज है! 

को ड्राई-फगड़ोंके समय राष्ट्रोंका मन स्थिर नहों रहता और 
समय यदि .फारसवाले तथा अन्य छोग “हिन्दू” शब्दका 

अर्थ “चोर” या “काछा आदमी” ही मान बैठें,तो उन्हें यह भी 


ड़ 
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जानना चाहिये कि हिन्दू भी “मुसलमान''शब्द सदा भले आदमी- 


का ही वाचक नहीं समझते थे। किसीको “मुसलमान” या 
“ुसल्ला” कह देना उसे पशु कहनेसे भी बढ़कर गाली देना 
था। जिस समय दो राष्ट्रोंफे बीच जीवन-मुत्युका संग्राम 
छिड़ता है उस समय इस तरह एक दूसरेको कोखना, गाली 


देना चाहे अनिवाय हो, पर ये बातें तब भूछ जानी 5 
मनुष्य होशर्मं आकर भले आदमी कहलाना चाहते हैं 


भी भूलनेकी नहीं हे कि प्राचीन यहूदी लोग “हिन्दू?” मे बव 
: और तेजका अर्थ ग्रहण करते थे अर्थात्‌ हमारे ह 


ये गुण थे। “सोदहाब मो अलक्क” नामक एक ३ बी कह होफाव्यमैं 
यह लिखा है कि, “प्रस्वालोंके अत्याच ९%क एक हिन्दकोी तल- 
वारके प्रहार्से भी अधिक प्रखर ओरे सीषण 
“हिन्दूुकी तरह जवाब (दाग यह कहाँवत तो ईरानियोंमें प्रसिद्ध 


ही है, जिसका मतलब “हि वारसे और दिलेरीके 
साथ गहरा जखम करना” छान देशके छोग सबसे 
अच्छे कपडेको “सिन्सु हा करते थे; क्योंकि ऐसा कपड़ा 
प्रायः सप्तसिन्धुसे ६ ता था ओर इससे भी यह जाहिर 


सिवाय दूसरा अर्थ भी है, यह हमने अबतक नहीं 


॥। 
टोन अत्यन्त प्राचीन ओर अत्यंत सुर्लेस्क्रृत चीन 
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न अर नम 2 बिजनी अधि जी. 


देशके सुप्रसिद्ध यात्री युआन चंगने “हिन्दू” नामका जो के हे अं 
किया है, उसे जानकर कोई भी हिन्दू आत्मगोरच बोध किये कस 

न रहेगा। इसने “हिन्दू” शब्दको “इन्दु” शब्द्से मि कण 
ओर कहा है कि संखार इस जातिको जो इन्दु ( 2 मा 

है, वह ठीक ही है; क्योंकि यह जाति और ध्ट 

चंद्रमाके समान, ठुःख-संतप्त मनुष्यके ० खदा शांति, शीतलूता 

ओर आनन्द देनेवाली है। क्‍या इन ब 


होता कि अपने नामका आदर उत्पन्न 
- छोड़ देना या उससे इन्कार करना नहीं बहिक अपने शस्त्रके 
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तेजसे, अपने उद्देश्यकी पविन्नत नशे अपनी उद्यात्त संस्कृतिसे 
संसारको विवश करना उस नामके सामने सम्मानके 
साथ नतमस्तक हो। लोगॉमेंसे कुछ छोग अपना 


होसला न करनेके हि ग्पि 'रीकी रिपोर्टोमें अपने आपको 


“हिन्दू” न. लि ही “आय” लिखायें; पर इससे होगा 
क्या सिवा पं” शब्दकों भी ऊपरसे नीचे खींच लावें 
ओर शब्दकोष हर द्‌ ची शब्दोंमें एक शब्द ओर बढ़ा दें ? 


हमोरो राष्ट्र यथार्थमें उस प्रायीन आर्यगौरव और 


हि हम हिन्दु या हिन्दुत्व, इन नामोंको त्याग देनेके 
तलब प्रस्तावपर गंभीरताके साथ कुछ भी विचार न करें 
यह सूखतापूण बात भी मान ले कि विवेशियोंने ही 
( घबुद्धिसे हमारा यह नाम रखा तोभी क्‍या यह संभव है कि हम 


जज 
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इस नौमको छोड़ सके ओर कोई नया राष्ट्रीय नाम निर्माण करें! 


इस समय तो यही बात है कि “हिन्दू” शब्द हमारी जातिका 
मानो झंडा ही बन बठा है ओर यही एक ऐसी बात है जो कन्या- 
कुमारीसे काश्मीरतक और अटकसे लेकर कटकतक हमारी 
जातीय एकताको सबसे अधिक बह प्रदान करती और उसे दृढ़ 


करती है। क्या आप यह संभव समभते हैं कि इस नामको हे 


इतनी आखानीसे बदरू/सकते हैं जेसे कोई अपने सिरकी टोपी 


बदल दे ! एक बारकी घटना है कि एक सज्जन मु मशु ९५ टी 
रिपोर्टमें अपने आपको हिन्दू न लिखा कर “आर्य कड हर 
चाहते थे; क्योंकि उनके सिरपर भ्रमका यह भ 
कि “हिन्दू” नाम घुणामूछक है. ओर यह 
और इसका अर्थ चोर ओर काछा आदमो है । सम 
में उनके साथ बहुत बहस तो नहीं कह का, पर मेंने उनसे 
एक ही प्रक्ष किया । पूछा, “आप कर १?” जवाब मिला 
“तस्त सिंह” । तब मैंने कहा, भ पा ! पहले अपने नामकों 
तो देखो । हिन्दू शब्द तो जियोदासे जियादा विवाद्श्रस्त शब्द 
है, पर आपका नाम तो ्डि सन्देहके संकरी सृष्टि है और 


इसलिये पहले यह (न प कोई शुद्ध ' प्राचीन आये नाम 
रजिये-जेसे मोद्दा । सिंहासनलिंह | तब बात छोड़कर 
उन्होंने यह 2५ 3 किया कि नाम बदलनेसे अर्थोंपाजज- 


३३७) उलट-पलद जायगा ओर फिर जब दुनिया 
रही तो हमारे सिंहासनसिंह धरमें ही बने 
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सहनेत्े छाप ही क्‍या | तब मैंने कहा, “जब - एक व्यक्तिका नम. 
बदलना इतना कठिन है, यही नहीं बहिकि हानिकाण्क रो 

एक समग्र जातिका नाम--वह नाम जो का खिल 

ही. खदेशी है जितने कि हमारे वेद्‌ है--ब तना कठिन 
और कितना अधिक हानिकारक होगा, जरा सोचो ।” कोई ऐसा 
नाम, जिसकी जड़ पातालमें पहुँची हो प्रथल्ल करना 
कितना व्यर्थ है, इसका इस चयक्तिक इ 8०७४ अधिक अच्छा 
द्ृष्टान्त हमें पंजाबके हमारे खालखा | मिलता है। यह वह 
पन्‍्थ है जिसे हिन्दु जातिका सिर शैरनर “ सरमा कहना चाहिये, 
जिसे हमारे श्रेष्ठ शुरुने चुनव र तैय या ओर विजयानंदसे 
गजेना की कि, “नील बे कपड़े फाडे तुर्क पाणी अमल 
घरटित करनेका .कारण भी यही था कि, 


हु साघधुसम मननम्‌॥ ( परित्राणाय 
गा पक । धर्म संस्थापनाथांय संभवामि 
५३॥ .. योद्धाओंके उस दूढका नाम “खालखा” रखा 
जन महात्मा नानकका आज नित्य “वाह शुरुकों फतेह, 
(९४ खालंसा ” कहकर सामिननन्‍्द्न वन्दन किया जाता है 
नानक ठुःखसे कहा 'करते थे कि, “क्षत्रियां हि धर्म 

डिया स्लेच्छ भाषा गहि। सृष्टि सब इक वर्ण हुई, धर्मको 
कि गति रहो !” . “दरबार”, “दीवान”, “बहादुर” इत्यादि शब्द 


_ड चोरोंकी तरह हमारे हरिमन्दिरके अन्तर्भागतक जा पहुंचे हें। 
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पुराने जखमोंके ये चिह्न हैं। जखम भरकर अच्छे हो गये पर | 


उनके ये चिह्न बाकी हैं ओर ऐसा मालूम होता है कि ये हमारे 
शरीरके साथ ही रहेंगे। इन चिहोंको नखोंसे खरोचकर परिटानेकी 
चेष्टा करनेमें जबतक हानिके सिवाय कोई छाम नहीं, तबतक 
जो कुछ कर सकते हैं वह यहो है कि इनको सह लें, क्योंकि ये 
विह भो तो आखिर उसी रक्तरंजित रणभूमिमें छंगे हुए जखमोंके ० 

हैं जिसने हमींको जयमाल पहनायी थी। 


मन्दिरोंके नामोंले भी कितने ही सम्बद्ध क्यों न हों पे रन 
त्याग देने या बदल देनेकी जरूरत है तो थे के ये ही है; यों 
ये स्पष्ट ही विदेशी शब्द हैं ओर विदेशी के अवशेष 
स्वरूप हैं । जो छोग इन नामोंकों न केवल सह छेते बल्कि प्यार 
करते हैं वे हिन्दु या हिन्दुस्थान नाम हक देनेकी पुकार 
माय, क्या यह कुछ अप्रार्माएि त नहीं है ?-.-. वह नाम 
जो हमारी जाति और द कु पुरुषों द्वारा रखा हुआ 
नाम है, जो संसारके सबसे ओर सबसे पूड्य अन्य चेदोंमें 
आया है--घद नाम जि व “नदीके दोनों ओर बसनेवाले 
हमारे करोड़ों देश-भ नहीं तो कमसे कम विगत ४० 
शताब्दियोंसे कक हैं, जिस नाममें काश्मीरसे कन्या- 
कुमारीतक ओर फटफतक हमारे समग्र देशका अस्तर्भाव 
एक शब्दूमें हमारी जाटधति और देशकी भोगो- 
जछ को, प्रकट कंर बैता है, जो. नाम अपनी विशिष्टता 


फिर भो यदि कोई ऐसे शब्द हैं जो चाहे हमा 2 
क्योंकि 
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ओर श्र छताका दशेक -“राष्टमारयस्यचोत्तमम” का परिथ 


पराक्रमी पुरुष शताब्दियातक लड़ते रहे, वद्द नाम यही है-- 
हिन्दु॥ यही हिन्दु नाप्र पद्मचिती ओर कि स्थियोंपर खुदा 
था। यही हिन्दु नाम तुलसीदास, हक , रामकृष्ण और 
रामदासने अपनाया था। हिन्दु ३४५ देशहिंक 
रामदासका ध्यान था, शिवाजी रे 2 
बन्दा बहादुर, छत्रसाल अं : नाम गलाहेब, प्रताप ओर प्रतापा 
दित्यकी महत्वाकांक्षा ती भ्राव तारा था। यही नाम 
उस भंडेपर अंकित था जिल्लको रक्षामें एक दिनमें एक लाख 
हिन्दू चोर, शत्रुअ एफ हुए, पानोपतके मंदानमें श्वेत रहे ओर 
' इनके अ ५0 गीराग्रणी भाऊ भी हाथपें खज़ लिये असि- 
धारा तोर्थमें त हुआ |! और इस बल्दानके पश्चात्‌ भी , 
लिदा फलस्त्रूप नाना ओर महादजी इसी हिन्दूपद- 
ये आंघो ओर तुफानकी कोई परवा न कर, चट्टानों 
१4 ओंको दालते हुए राष्ट्र-नोकाको उसके :किनारेके 
हर क खे ले गये थे। ओर आज भी यही “हिन्दू” और “हिंदु- 
स्थान” नाम नेपालके राजसिंहासनसे राहके भमिखारीकी भ्रोली 
तक करोड़ों मनुष्योंपर अपना प्रभुत्व चला रहा है। इस नामक 
तिरस्कार करना अपनो जातिके हृदयको ही काटकर फेक देना 
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है। णैखा करनेके पूर्व ही तुम मर जाआंगे | ऐसा करना केवल 
प्राणान्तक ही नहीं बिक अलाध्य साधन है। “हिन्द” और 
/हिन्दुष्पान” इन शब्दोंको उनके स्थानोंसे अलग करनेका ख्याल 
'हिमालयकों ही उसके स्थानसे हटानेके खमान है । भयावक और 
कल्पनातीत उत्पात ओर उलटफैर करनेवाला कोई भीषण 


भूकंप ही यह काम कर सकता है। > 
हिन्दु ओर हिन्दुस्थान इन नामोंपर जो यह मिथ्या आह. 


है कि ये नाप्र विदेशियोंके रखे हुए हैं, यदि यही एक 
तो इसका समाधान निविधाद ऐतिहासिक ्म्गा 
यास हो सकता है । पर बात यह है कि इस आ 
छोगोंके दिलमें एक गुप्त भय भी है। वे 
'यदि यह नाम हम अपनाते हैं तो यह सम यगा कि हम 


उन सब बातोंको माननेयाले हैं जो ० न्‍दू धर्म? के नामपर 
प्रसिद्ध हैं। फोई इस भयको हक करेयान करे, 


पर इस भयसे बहुतसे छोग यह नेको तैयार नहीं होते 
कि यह, नाम ददम रखे हुआ नहीं हे। यह भय बिल- 
कुल निराघार है, यह, वा । परन्तु जिन्हें इस प्रकारकी 
आशंका होती है| उ ए कहकर बतलाना चाहिये कि 


अमुक कारणसे हम हलानेको तैयार नहीं हैं--मिथ्या ओर 
निराधार आश्षे है बहु चस्तुखितिको छिपाना कदापि उचित 
ओर “हिन्दू ध्मसंप्रदाय ( हिन्दुइज्म ) ” ये 


नहीं । 25३७) 
द्ची कु एक दुसरेके समान हैं. ओर इससे अनैकोंका 


जर 
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मतिश्रम होता है। इन दो शब्दोंके अथमें जो अन्तर है. हूं 
स्पष्ट किया जायगा | यहां इतना ही बतला देना पर्याप्त होग॑ 
यदि कोई शब्द विदेशियों द्वारा उत्पन्न किया हुआ पवन ॥8 
यही “हिन्दुइज्म” शब्द है ओर इसलिये इस (>। 
रहना चाहिये कि इस नवीन शब्दसे हमारे विचारोंमें कोई गड़बड़ 
न हो। कोई भी मनुष्य वेदोंका प्रामाण्य सानें बिना 
सकता है, यह इस बातसे बिलकुछ रुप बे 
हमारे सहस्लों जेनो भाई परस्परासे अपने _ आपको हिन्दू कहते 
चले आते हैं ओर उन्हें यदि कोई कली न्‍न नामसे पुकारे तो 
इसमें वे अपना अपमान समझे ॥0% यह वस्तुस्थितिकी बात हे 
जो हमने सामने रख ही दे। प्रस्तुत विषयकीं मीमांसा अभो नहीं 
की है जो आगे करेंगे। तबतक हम यह आशा करते हें कि,. 
हमारे पाठक कर किसी प्रकार पूर्वग्रहदूषित न कर छेगे 
ओर यह, (०७ कि यहांतक जो चर्चा की गयी उसमें 
किसी धर्म विचार नहीं किया है. बढिक हिन्दुत्वकाः 
ही राष्ट्रीय, जातीय ओर सांस्कृतिक पहलूसे विचार किया है। 
अब शक स समन्वयसाधक कव्पनाका विश्लेषण कर सकते' 
(पक मानवी भाषाको ज्ञात कव्पनाओंमें एक अत्यंत 
कटठ्पना है. ओर जिसकी समन्वयशक्ति बड़ी ही विचित्र 
। हिन्दुत्व शब्द हिन्दु शब्दसे बना हे। यह हम देख चुके कि 
हमारी जातिके अत्यन्त प्राचीन ओर अत्यंत पुनोत प्रन्थोंमें सप्त- 
सिन्धु या हप्तहिन्दु नाम उस देशका है जिसमें . बेद्क राष्ट्रकी: 
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वृद्धि हुई । हिन्दू ओर हिन्दुष्प्रान इन नामोंका यह दैशिक अर्थ इन श> 
वा्मोंफे साथ यदि अधिक नहीं तो कमसे कम ५००० वर्ष से 


बराबर चला आ रहा है. ओर ५हिन्दुस्थान” शब्दसे सिन्धु नदीसे ४02 
सिन्धु ( समुद्र) प्यन्तके समग्र देशका बोध होता रहा है। किसी &_ 
ज्ञातिके लोगोंमें पररुपराकषेण, सामथ्यं ओर ऐक्यमाव होनैफे 

लिये जो सबसे बड़ी बात जरूरी होती है वह यही है कि उन का 3 

ऐसा वासस्थान हो जो अन्दरसे सुसम्बद्द ओर बाहर सी 

बद्ध हो, ओर उस वासस्थानका ऐसा नाम हो जिसका 2) 
रण करते ही मातृभूमिकी दिव्य मृत्ति ओर पूर्व पुरुषोंय (९४) 
मय परम्परा एक साथ नेत्रोंके सामने खड़ी हो ज्ञा ध। कि 
शक्तिशाली ओर एकीभूत राष्ट्रके लिये ये ज ई 
होती हैं, सोभाग्यसे ये दोनों हमें प्राप्त हैं । दमा: 
विशाल होनेपर भी. ऐसा सखुसंघटित सो प रे देशोंसे उसका 
पाथ क्‍य इतना खुस्पष्ट है ओर स कतिके साथ सुर- 
क्षित है कि संसारमें कोई ऐसा देवीने नहीं निर्माण 
किया जिसकी देशिक एकता अधिक रुपष्ट ओर अखण्ड 
हो। इसका नाम 'हिन्दुरू ४०) हिन्दू” भी वेसा ही है। इस 


नामको लेते ही हमारे ने के सा पने अपनी मातृ-भूमिकी प्रतिमा- 


रूप सामने उप रेत उसे एक जीती-जागती प्रतिमा बना' 
दुस्थानका अर्थ हिन्ढुओंका देश दोनेसे हिन्दुत्वका: 
प्रथम मूलतत्ये यही देशिक होना चाहिये ।. कोई हिन्दू तभी हिन्दू 
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हो सकता है जब वह स्त्र्यं या अपने हिन्दुस्थानवासो न 
उत्तराधिकारी होनेके नाते, हिन्दुस्थानका नागरिक हो 

देशको अपनी मातृभूमि समझता हो | कह (28 

देशोमें हिन्दू शब्द ठीक इसी अथंखे बात 

धार्मिक या सांस्कृतिक अर्थकी ध्वनि नहीं होती ओर सिल्चु 
शब्दसे निकले हुए, अन्य शब्दोंकी तरह सच अपने मूल' 


अरथेका ही वाचक रहने दिया 4 कोई नवीन 
अथे न आने दिया जाता तो हिर एकमात्र अर्थ हिंदु- 
झथानका नागरिक ही होता अ॑ हीं, जेसा कि गुजरात 


और महाराष्ट्रमें 0 न व्ण० 
परन्तु हम यहां कर रहे हैं. घह इस बातका' 
नहीं कि' किस शब्दका क्या होता या होना चाहिये था बल्कि 
इस बातका अनु बहस कर रहे हैं कि वस्तुस्थिति क्‍या है । क्‍या 
होना कर बार करनेमें कोई अनोचित्य दो यद्द बाते 
भेये कि इसका वियार कश्ना भी अत्यन्त 
उपस्थित विषयसे भी अधिक उत्साहप्रद है; परन्तु 
हले यह जानना होगा कि असी क्‍या है। अभी क्‍या 
2 तरह जाननेसे आगे कया होना चाहिये इसका 
किया ज्ञा खकता है। इसलिये बड़ी सावधानीके साथ 

हमें “हिन्दुत्व क्या है” यह समभनेक्रे लिये इस बातकी जोच 
करनी होगी कि इस शब्दमें क्या क्या भाव भरे हुए हैं। इसलिये 
थद्यपि हिन्दू शब्दका घूल अर्थ “हिन्दो” के समान “हिन्दुस्थानी” 


जर 
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बी जज अजजीफ>न 


) है. ,-तोभी यदि हम किसी हिन्दुस्थानचासी भुसलूमानको हिन्दू 
#हैंगे तो इस शब्दके प्रयोगकी व्याप्ति इतनी खिंच जाती है कि 
ह वहीं टूट जाती है, अर्थका अनर्थे हो जाता है। यह हो सकता 
| कि भविष्यत्‌में कोई ऐसा समय आ जाय जब हिन्दू शब्दका 
प्र्थ केवल हिन्दुस्थानी या हिन्दुस्थानवासी हो रह जाय | पर 
[ह दिन तभी उदय होगा जब सांप्रदायिक अहड्गरकी परापहारी 


सद्धान्तोंके अधोन होकर रहें जो सबके समान रुपसे आधा 


ततानी सेना नष्ट स्रष्ठ हो जाय ओर खंप्रदायधर्म डन सनातन..." 


यृत सिद्धान्त हैं, जिनकी बुनियादपर ही मनुष्य-समाज़ 


[ह सकता है। परन्तु जबतक इस परम वांछनीय, ०२० 
पुख-साधक एकीकरणके प्रथम किरणोंका 3 न रू 


चेह नहीं दिखायी देता तबतक चस्तुस्थिति है उसकी 
उपेक्षा करना केवल मूखेता है। सह" गे धर्म-संप्र- 
राय अपने ऐसे मतोंको नहीं छोड़ देते + जे बार बार 
पुद्ध दोनेकी नोबत आती है तबतब (कई का क या राष्ट्रीय 
पंध अपने बन्धनोंकों -- हक हब र उन अन्धनोंकों जिनसे संघकी 
अ्रखण्डता ओर खामथ्य बढ़ती भी ढीले नहीं कर सकता | 
कोई अमेरिकन भी एज रेंक बन सकता है। यदि बह 
यथार्थेमें भारतीय नागरिक बने तो उसे हम भारतीय या हिन्दु- 

हे कप शवासी मानकर उसके साथ वैसा ही 


व्यवहार कर हक का परन्तु हमारे देशकों अपनानेके साथ साथ 
जबतक संस्कृति ओर इतिहासको भी नहीं अपनाता, 


जी 
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जबतक उसके शरीरमें हमारा रक्त नहीं प्रवाहित होता ओर बह 


हमारा देश उसे प्यारा ही नहीं बल्कि पूज्य नहीं होता तब पक 
उसे हिन्दू-संघरममं शामिल नहीं कर सकते । कारण, की 
पदली बात यद्यपि यही है. कि वह स्वयं ९ (पार 
उत्तराधिकारसे इस देशका नागरिक हो तो यही एक 


बात नहीं है. जिससे कोई भी मनुष्य केरल न जा सके हिन्दू 
ताममें उसके देशिक अरथेकी अपेक्षा >> अथे भरा 
हुआ है। ' 
“हिन्दू” शब्द “भारतव आज शब्दोंका 
समानार्थक नहीं है ओर इस व “हिन्दुष्थानका रहने: 
वाला” नहीं है यह न बट (को हुई तब खमावत: हिन्दुत्वके 
दूसरे लक्षणका जला न मा होता है । हिन्दू हिन्दुस्थार्न 
शासनके केवल नांगरिक नहीं हैं; क्योंकि उनका जो संघटन ४ 
बात' ते है कि सब एक ही मातृभूमिको प्या 
उनमें परस्पर रक्त-सम्बन्ध भी है। हिन्दू केव 
5 , बहिक एक जाति भी हैं। “जाति” शब्द “जा 
लकर ( जिसका अथ्थे जनना है ), भ्रातृ-संघ, एक ६ 
र्फे निकली हुई जाति जिसमें एक ही रक्त प्रवाहित हो रहा ह 


तन अर्थका वाचक होता है। सब हिन्दुओंकी नसोंमें उसी बट 
62 शाली जातिका रक्त दोड़ रहा है जो वैदिक ऋषियोंसे, सिन्धुओं: 
उत्पन्न हुई है। अनेक बार छलसे यह  पश्न किया जाता। 


७) कि; “क्या आप लोग भी कोई एक जाति हैं! क्‍या यह कहा ३ 


जी 
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प्रए्णका उत्तर हम यह प्रतिप्रश्न करके ही दे सकते हैं कि, “क्या 
अंगरेज एक जाति हैं? आंग्ल रक्त, फुंश्व रक्त, जर्मन रक्त या 
चोनो रक्त नामको भी कोई चोज दुनियांमें है ?” जो लोग दूसरी 
दूसरी जातियोंसे विवाह-सम्बन्ध करके दूसरी जातियोंका रक्त 


हिन्दुत्वके तीन लक्षण ८३ 


अपने अन्द्र ले आते हैं वे क्या कभी एक रक्त होनेका दावा चर > 


खकते हैं ओर एक जाति कहला सकते हैं? यदि वे रू 
सकते हैं तो हिन्दू तो सिर ऊंचा करके ओर भी जोरके 

कह सकते हैं। कारण, जिस जाति-भेदका यथार्थ प्‌ 
लोगोंने अभीतक नहीं समझता, जिसका वास्त हे 
तक आप लछोगोंकी समभमें नहीं का ३४ कर आप 
लोग कहते है. कि हिन्दू-जातिमें अलग अ -प्रवाद जहांके 
तहां ही रुफे रहे, उनका परस्पर मिश्रण हि हैं हुआ; परन्तु आपके 
ध्यानमें यह बात नहीं आती कि.< कक) जाति-४ 


अपेक्षा दूसरोंका रक्त हमारे अन्देर न. 8 
काम किया है। यही हा के इन अलग अलग जातियोंके 


अस्तित्बसें हो क्‍या यह छू नहीं होती कि ब्राह्मणसे 
चांडालतक री में एक हो रक्त प्रवाहित हो रहा 
है? सरखरी निग अंपनी किसो भी स्घृतिका अवलोकन 
करनेसे यह मालूम हो, जाता है कि किसो समय अनुछोम ओर 


बिया ॥ करते थे ओर उन्हींसे आज जो इतनी 
ज्ञातियां देती हैं, उत्पन्न हुई हैं। यदि किसो शूद्रा 


_जड 
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८४ ... हिन्दुत्व न 
मा ३ 
स्त्रीसे किसी क्षत्रिय पुरुषके सन्‍्तान हो तो वह सनन्‍्तति उन. 

जातिकी होती है । उसी प्रकार यदि किसी उम्रा ख्रोसे अ 
पुत्र हो तो बह एवपच जातिका होता है। ब्राह्मणी माह 
पितासे उत्पन्न पुत्र चांडाल होता है। कल ब की 


वैदिक कथासे महादजी शिन्देतक हमारे इ त्येक पृष्ठ 


यही बतलाता है कि हमारे रक्तको छके उच्चातिडच्च 
वेदिक शिखरसे निकलकर आधुनिक ९७ पके मैदानमें बरा- 
बरसे प्रवाद्दित होती चली आ रह ह इस प्रकार प्रवाहित 


होनेमें उसने अन्य अनेक प्रवाहों हट के मे अन्द्र मिला लिया है, 
कितने ही 5572 पावन विस्तार, गांभोयें ओर सम्प- 


में छुप्त हो जानेके भयेकों पार किया है ओर इस प्रकार पहलेसे 
अधिक शुद्धता नरक थिक वेगके साथ आज वह अखण्डरूपसे 
बह रही जो जो कुछ ऊसर ओर द्रिद्व था उसे 
: डपजाऊ बनानेके लिये और अपने अन्दर जो जो कुछ 
ड् पहह सौर सम्पन्नकारक था उसकी वृद्धि जारी रखनेके 
न साधन हमारे उदात्तचरित ओर देशभक्त पूर्वेज्ोंको 
ट्कि वश्यक प्रतीत हुए. उन उन साधनोंसे इस पाचन प्रवाहका 
गे उन्होंने जातिभेद्‌ संस्थासे प्रशस्त किया था। जातिमेद 
स्थाके द्वारा यही काप्त हुआ है.। द 
यह बात केवल चातुववेण्येके चार प्रधान वर्णोंके संस्मिश् 
विवाहोंसे उत्पन्न डपजातियोंके सम्बन्धमें या इन मुख्य] जातियों 
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न 


और इन डउपजातियोंके पररूुपर सम्बन्धसे उत्पन्न हुई सन्ततिके 
ही सम्बन्धमें नहीं हे, बढिक अति प्राचीन कालमें गरोह बनाकर 
सबसे अलग पृथक्‌ प्रथक्‌ रहनेवाली “जड़ूली” जातियोंके सम्बन्धमें 
भी यही बात है। इसका द्वष्टांत यदि देखना हो तो मलाबार 
नेपालमें देखिये । वहां उच्चकुलके .हिन्दुओंको अन्य याने शो 
जातियोंकी कन्याभोंसे विवाह करनेकी अनुज्ञा है। ये । 
आर्थेतर हैं. यह कल्पना ठोक भी हो तोमी इन 24. 
संस्कृतिकी रक्षा करनेमें ज्ो प्रेम ओर पराक्रम चे 
हिन्दू-जातिमें मिलता ली गयीं, यही नहीं, ब नोंमें जो 
सबसे कोमल बन्धन है उस का न्‍णजान के लिये 
हिन्दू-जातिसे बांध रफा है । आन 3 वंश है १ नहीं, 
फिर भी जब अम्निवेशके ध्ा ए' अपंण की गयीं 


अपनी कन्याओंको व्याह 
रहा ? बोद्धोंके समयमें श्ु एये और जाति-भेदके बन्धन 
दूट चुके थे. तबकी जाने दीजिये। पर इधर हषवद्धेंन- 
७७) प्ररुपर विवाह बराबर हुआ करते थे। 
पांडवोंके ही /ह (ह कुल द के ॥ हष्टान्त लीजिये। पराशर ऋषि ब्राह्मण 


सम्तान-जग हि कोन त कृष्णद्पायन भगवान वेद्व्यास हुणए। इ्न 
क्षत्रिय कुलकी राजकन्या अंबा ओर अँबालिकासे 


शज 


हे 
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अवलम्बन कर सनन्‍्तान जननेकी अनुमति अपनी ख्रियोंको 
ओर उन स्त्रियोंने अज्ञात जातिके पुरुषोंके प्रेमकी लो 
महासारतके नायकोंकों उत्पन्न किया । छेखी न्‍ल 5 

कर्ण, बच्चन वाहन, घटोत्कच, विदुर तथा 5 इति- 
हासका उल्लेख न करके उससे बहुत इधर आधुनिके कालके 
चंद्रगुत्का ही उदाहरण देखनेके लिये. 'ठकोंसे कहते 
हैं। चंद्रगुप्तने एक ब्राह्मणकन्यासे ६२०) 3 खो ओर इनसे 


रा 


अशोक़के पिताकी उत्पत्ति हुई | 3 कने युवराज रहते 
एक चैश्यकन्यासे बविचाह कि न चैश्य था ओर उसने 


पुत्र॒को- दी। व्याधकर्मा एक 


लक ही माता उस व्याधकी सदधर्मिणी एक 


विप्रकन्या थी। ओर यहे 


व्याधकर्मा विक्रमादित्यका यज्ञाचार्य 
हुआ था। गसश ब्राह्मण होकर भी -एक चांडालकन्यापर 
इतना पक क के उसने खुलमखला उससे विवाह किया। 


पन्‍थ” नामका एक धर्म-सम्परदाय चलाया। 
जे ६ ही कहलाते थे ओर आज भो उन्हें कोई अहिन्दु 
ग उन्हें हिन्दू कहलानेका अधिकार भी है। पर बात 
कर हद लम नहीं होती । यह भी हो सकता है कि कोई स्त्री या 
ु रूप अपने अच्छे-बुरे कमेंसे एक जातिसे उन्नत या च्यूत होकर 
हूं धरी जातिमें मिल सकते हैं | “शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्वौति 
कि दाद्रताम्‌।” “न कुल कुलमित्याहुराचारं कुलमुच्यते। , आचार 


३) कुशलो राजन्‌ इ॒ह चामुत्र नंदते ॥ उपासते ये न पूर्चा' द्विजा संध्यां 
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न पश्चिमां । स्वोस्तान चामिको राजा शूद्रकर्मणि योजयेत्‌ ॥” यह 


कैवल धमकी हो नहीं थधी--ऐसा होता भी था। बहुतसे क्षत्रिय 
कृषिकर्म या अन्य व्यवसाय करने छंगे, इससे क्षत्रियके पद्से उद्युत 
हो गये ओर अन्य जातियोंके बने । इसी प्रकार बहुतसे चीर पुरुष 
और कभी कभी तो समस्त जातिके सब मनुष्य अपने शोये ओर 
पराक्रमसे क्षत्रिय पदको प्राप्त होकर क्षत्रिय कहलाने ऊगे | 
ज्ञातिसे बहिष्कृत होकर दूसरी जातिमें मिल जाना, यह बूठि 
एक मामूली बात हो गयी थी। 


वैदिक आज्ञासे स्थापित चातुवण्यंके माननेवा हीं, 
बढ्कि हिन्दू-जातिके अवेदिक बज य्‌ जेसे ' 
बौद्धकालमें यह बात थी कि एक ही ः बोद्ध हैं 


तो माता बेदिक हैं ओर पुत्र जेन हैं; चेसे ही आज भी गुजरातमें 
जैनों ओर वेष्णवोंमें पररुपर शादी ४ ता है, मारवाड़ ओर 
राजपूतानेमें भी होता है ओ की! र ,सिन्धमें सिख ओर 
'सनातहियोंसें भी परस्पर ऐसा ही संबंध है। इसके अतिरिक्त 


आज जोध्मानभाव या ब(को न या सिख या सतनामी हैं वे कल 
हिन्दू थे ओर आजके को) हिन्दू कठ ब्राह्मो, लिंगायत या सिख हो 


जर 
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ही और सबमें जो रक्त था वह भी था एक हिन्दू. मर्ज ही। 
लोगोंमेंसे कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ नमःशद्र हैं। पर कोई 
चांडाल, हैं सब हिन्दू ही है ओर सबका रक्त 

ही। हम छोगोंमेंसे कोई दाक्षिणात्य है. ने हिट 
हों या सारखत, हैं सब हिन्दू ही ओर सबका रक्त भी है एक 
हिन्दू-एंक ही। हम छोगोंमेंसे'कोई रा्षत कोई यक्ष; पर 


एक हिन्दू-रक्त ही। हमलोगोंमें ६ ७७॥ 
पर वानर हों या नर, हम हैं रू 3 


रह पटक वाहक ७४७ जे 

जड़म; पर जैन हों (कर षम सब हैं हिन्दू ही ओर हमारा 
रक्त भी है. एक शक -रक्ते ही। हमलोगोंमें कोई एकेश्वरवादी हैं, 
कोई रन ताला आप्तिक हैं, कोई नास्तिक; पर ईश्वर- 
वादी हों | हम सब हिन्दू ही ओर हमारा रक्त भी है 
| हम केवल एक राष्ट्र नहीं हैं, यतिकि एक जाति 
ही भाई भाई हैं। ओर कुछ कोई चीज नहीं; यहां 


एकताका प्रश्न है। हम यह अनुभव करते हैं कि वही 
रे ओर कृष्ण, घुद्ध ओर महाचीर, नानक ओर चेतन्य, 


ट् ओर माधव, रोहिदास ओर तिस्वेल्वर इनकी नसोमें 


प्रवाहित होता था ; वही रक्त समग्र हिन्दू-जातिकी नसोंमें प्रवा 
हित होता ओर प्रत्येक हिन्दूके हृदयमें स्पन्‍्दून करता है।  हम- 
लोग यह अनुभव करते हैं कि हेम सब एक जातिके हैं ओर यह 
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जाति रकके प्रियतम बन्धनोंसे बंधी हुई एक अखरड जाति है । हे 
ऐसा हम अपने अन्तःकरणमें अनुभव करते हैं ओर इसलिये यह 


ऐसा ही है । 582 
..._ यदि ठीक विचार किया जाय तो सारे संसारकी मनुष्य- 


जाति एक ही है; क्‍योंकि मनुष्य-रक्तसे ही यह उत्पन्न हुई और 
मनुष्यका रक्त ही इसमें प्रवाहित हो रहा है। यह पूर्ण जल 


बाकी सब बातें अपेक्षाकृत सत्य हैं। जाति-जातिके बीचमें 
जो कृत्रिम दीवारें खड़ी करता है, उसे प्रकृति बराबस्से .ही। न 


करती चली आ रही है। रक्त-मिश्रणको पेन) मे बालूकी 
भीत उठाना मात्र है। सब हर अर बल ज्ञॉाओंकी 


अपेक्षा स्त्री-पुरुषका परस्पर प्रेमाकर्षण प्रमाणित 
हुआ है । यही नहीं, यतिक अन्द्मान बह निवासियोंमें 
भी आयरक्तके तुषार कर घकण हम । मनुष्य अधिकसे 
अधिक जो कुछ दावा कर र इतिहास भी इस संबं- 


धर्म जो कुछ बतलाता है हल हू यही है कि भनुष्यमात्रके शरीरमें 
समग्र मानव-जातिका रक्त प्रवोहित हो रहा है। इस धर वसे उस 
भ्रुवतक समग्र मे 'जाति' | एकता ही अखंड सत्य है। अन्य 


शक एक हिन्दू ओर दूसरी यहूदी, जो अधिकारके 
ती हैं कि हम एक जाति हैं। एक हिन्दू यदि 


साथ 
ञ्झ उपजातिफे हिन्दुसे विवाह करे तो बहुत होगा अपनी 


जातियां 
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बिरादरीसे च्युत होगा पर उससे उसका “हिन्दुत्व” के 
जाता। कोई हिन्दू अपने किसी संप्रदायके विरुद्ध सह | अच्छे- 
बुरे नये धर्म-संप्रदायकों मान छे, बशतें कि के दाये इसी 
'देशका हो, किसी हिन्दू द्वारा ही प्रवत्तित हुआ:ही; तो वह अपने 
'पहले संप्रदाय या बिराद्रीसे निकाल कह ?. सकता है पर 
उसका हिन्दुत्व कोई नहीं छोन सकता; न्द्त्वका एक 
'महान् ओर प्रधान लक्षण ही यह है वि मनुंष्यमें हिन्दूका 
रक्त है वह हिन्दू ही है। इसलिये जी'छोग सिन्धु नदीसे सिन्धु 
( सागर ) पयन्त इस रे हैँ हि नी पितृभूमि मानते हैं 
'ओर फलतः यह भी ले कह शत पससिन्धुओंके वशजोंकी 


'सन्तति हैं, उन्हींके बना है उनके बारेमें यह कह 


'सकते हैं कि वे बह! त्वके सबसे प्रधान लक्षणोंप्रेंसे जो दो 
“लक्षण हैं बे हि | 
... परन्तु लक्षण हुए। थोड़ा विचार करनेसे यह 


क ही पितृभूमि ओर एक ही रक्तका होना, इन 
हिन्दुत्वकी पूरी व्याख्या नहीं होती । हिन्दु- 


'जनका धर्मान्तर हुआ, जिस तरहसे लाखों करोड़ों हिन्दू जबदंस्त्री 


हर .._'सुसलमान बनाये गये वह बात अभी इतनी ताजी है कि थे चाहें 
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भी तो इस बातको नहीं भूल सकते कि उनके अन्द्र भी हिन्दू- 


पक ही दोड़ रहा है | परन्तु हम जो इस बातकी जांच कर रहे है 
क वस्तुस्यित क्या है, न कि चस्तुस्यिति क्‍या होनी चाहिये, क्या 


यह कह सकते हैं कि ये मुसलमान हिन्दू हैं? काश्मीर तथा 
हिन्दुस्थानके अन्य अनेक भागोंमें ऐसे मुसलमान हैं ओर दक्षिण 


<> श्ज मा 
दे 


&_७ 


भारतमें ऐसे क्रिस्तान हैं जो जातिसेंदके नियमोंको पाबुक न 


मानते है कि अपनी बिराद्रीके अन्दर ही शादी ब्याह क 
इससे यह स्पष्ट है कि उनका हिन्दू-रक्त ज्यों-का-त्यों बह 2 ॥९%) 
उनमें विदेशी रक्तका मिश्रण नहीं हुआ है। 

शब्दका प्रयोग जिस अथेमें होता है उस अर्थमें उ हू तो नह 
कह सकते। कारण, हम हिन्दू जो एक के 6 चरण 
केवल यही नहीं है कि हम एक पितृभूमिके उपी्तक और एक ही 
सकके उत्तराधिकारी हैं; बतिकि इसके स थे ही एक बात हे जो 


हिन्दुके हिन्दुत्वका चेसा ही महा न जेसे पृषकथित ये 


है। कारण, इस फल ब्द्श 

जिस संस्कृत गम यह संस्कृति संरक्षित है, जिसमें हिन्दू: 
ज्ञातिफे इतिहा ' कुछ संगप्राह्या ओर उत्तम है. उसका 
प्रकाश हुआ चह संपूर्ण शान संखित भी हुआ | दम 


हम लोग एक राष्ट्र हैं, एक जाति हैं ओर 
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पर संस्कृति आजिर क्या वस्तु है? संस्कृति गा क 
अभिव्यक्ति है | संस्कृति प्रकतिके मानची रूपान्तर ओर 
का इतिहास है। यदि प्रकृति परमात्मा 84 कह मिंत हुई" 


संस्कृति मनुष्य द्वारा उसोकी अनुकृति है संस्क्ृतिका 
सर्वोत्तम रूप प्रकृति और मलुष्यपर मनुष्यकी आत्माकी पूर्ण 
विजय है। जहां कहीं ओर जहांतक मध्य पकेतिको को इस प्रफार 


बना लेता है जिससे आत्माको आनन्द हो वहीं उसी हृद्तक 
संस्कृतिका आरस्म होता । ।. सामथ्ये, सौंद्य ओर 
प्रेम, इनके संबन्धमें मनुष्य य आकांक्षाए' पूर्ण करके 
परमानन्दके सब बत परे 'द चनका पूर्ण विकास ओर 
उसका ऐश्व्य अनुभव कर लेता है, वहां संस्कृतिकी पूर्ण विजय 
होती है शा 


स्कृतिका इतिहास उस राघ्रके विचार, 
द्विका इतिहास होता है। क्राव्य और 
क बल चारोंका पता रूगता है, इतिहास ओर सामा- 

जि ओंसे उसके आचार ओर सम्पादित पुरुषार्थ मालूम 
दि । इनमेंसे किसी भी बातमें मसुष्य अन्य मनुष्योंसि अलग 
हि रह सकता। अंदमानकी आदिम वन्‍य जातिकी काठकी 
609 योंको ज्ञोड़-जाड़कर भद्दोसी शकलूकी डोंगीमें बैठकर ( जिसे 
वहां डु'गी कहते हैं) उसका अनुकरण बिलकुल आधुनिक अमे- 

जज >) रिकन डूं टनाटके तेयार करनेमें कुछ न कुछ होता ही है। पेरि- 
सकी नवयुवतियोंकी पोशाकमें जो बिलकुल नयी फैशन, निकली 
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है, वह पातुआ जातिकी स्त्रियोंके नंगे कमरबन्दुमें लटकनेवाले 
फ्तोंके नोमलहंगेकी ही नकरू है। 
पर इसपर भी डुंगी डुंगी ही है. और ड्रेटनाट ड्रेटनाट ही 
है। इन दोनोंमें साहुश्यकी अपेक्षा चेद्ृश्य ही अधिक है और इस- 
हिये वह सादृए्य जो है नहींके बराबर हो जाता है। उसी प्रकार 
अन्य देशवासियोंके समान हिन्दुओंने भी संसारको ब 
बातें दी हैं ओर बहुतसी ली भी हैं, तथापि अन्य देशवालि 
संस्कृतिकी अपेक्षा उनकी संस्कृति इतनी भिन्न है कि 
संस्कृतिको देखकर द्शेकको किसी अन्य संस्कृतिका हो 
सकता। ओर दूसरी बात यह है कि हिन्दुओं ( प्र चाहे 
जितने भेद्‌ हों, उन भेदोंकी अपेक्षा ६ एव पक लनेवाली 
बातें ही अधिक हैं. ओर इसलिये कोई कब अस्वीकार 
नहीं कर सकता कि 7: भी सच क (इतिहास 
है, एक साहित्य है. ओर एक सं 
“हिन्दुओंका कोई इति यहजो अजशान-जन्य या 
खुननेका अभ्यास दो गया 


खारथमूलक शंखनाद्‌ (लोन वर संसारेक 
है उससे भरमाये गये छल बात कुछ बिपरीतसी प्रतीत 


होगी, पर इसमें ज़रा भी, सन है करनेका कोई कारण नहीं कि 
हिन्दू ' पक उ त हैं जिन्होंने अनेक भूडोलोंके धक्के 

(2, री से होकर भी अपने इतिहासको सुरक्षित 
रत हास वेदोंसे आरंभ होता है। ये वेद्‌ हमारी 
पका प्रथम अध्याय हैं। प्रत्येक हिन्दू पालनेमें जो 


२७० 


&_७ 
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गीत खुनता है वह सती सीताका गीत है। दमलोगोर्गरे कुछ... 
लोग रामचन्द्रको ईश्वरका अवतार मानते हैं, कुछ कह येह 
महापुरुष और चीराग्मणी मानते हैं ओर सब कर 


जातिका अत्यन्त प्रसिद्ध सार्वभोम राजा मा देह बह | ह 

भीमसेन प्रत्येक युवकके लिये अंखेंड बलदा शारीरिक 
उन्नतिके आदशे देवता हैं। सावित्री ओ हक ती प्रत्येक हिन्दू 
स्त्रीके अखंड पातित्रत ओर अकलंक प्रेमके हैं। गोकुलके. 


+' 


२ करता है, वहां वहां: 
। के  महायुद्ध, कर्णाज्॑ंन ओर 


हिन्दू-प्रेमी अपनी प्रेमिकाकों 
उत्थित होती है। कोरव कि 


विचलछित कर के रखोंके खाथ उन युद्धोके गीत गाये जाते 
हैं। अधि जितना प्रिय याहे न भी हो, उतना प्रिय 
आज नेक हल व्यक्तिको है। कन्याकुमाशीसे काश्मी- 
को त्र बालवीरके युद्धमें पतन होनेकी चार्ता सुन- 
गज नने जिस व्याकुछताके साथ क्न्‍्दून किया होगा, उसी 
कुछताके साथ आज भी समग्र हिन्दुस्थान रोकर अश्र पात 
हे है। इससे अधिक ओर क्या कहें ! मुद्दीभर बालके कणों 
तरह हमें यदि कोई दशों दिशाओंमें फंककर तितर-बितर कर 


2 तोभी अकेले रामायण और महाभारत ये दोही ग्रन्थ हमें 
फिरसे एकत्र करके एक जाति बना सकते हैं। हम मैजिनीका 
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हिन्दुत्वके तीन लक्षण €५ 


संब्तचरित पढ़ते हैं पढ़ते हैं तो मुहसे यह उद्गारए तिकलता है कि 

“देखिये, कैसे देशभक्त हैं ये छोग [” पर जब माधवाचार्येका 
जीवनचरित पढ़ते हैं तो यही कह उठते हैं, “हमलोगोंमें इतनी' 
देशभक्ति और इतनी प्रचण्ड शक्ति है।” पृथ्वोराज़की हारपर 

बड़ाल विलाप करता है; गुरु गोविन्द सिंहके शहीद्‌ यद्योंका हाल 
पढ़कर महाराष्ट्रका कंठ रू ध जाता है ! उत्तर भारतका आये- 

समाजी इतिहासकार यह अनुभव करता है कि हरिहर ओर 

हमारे लिये लड़े थे; घेसे ही दक्षिण भारतका सनातनी यह हक 
भव करता है कि गुरु तेगबहादुरने हमारे लिये अपनी (छने 


सोरी 


एक थी, हमारी गति एक थी ; हमारी कक जोर थी/ हे | जीत 
एक थो | मोकाबसय्या ओर पिसाल, बी बा कालापहाड़ 
हम छोगोंमें पेदा हुए इससे हम सबकी, ही ऐक साथ गद्देन 
भुकती है। अशोक, भारफराशा रे पी ओर कपिलके नाम 
हम सबसमें चैतन्य उत्पत्त कर वे ते है भसे "हम अपनेको धन्य 
समभते हैं । 

इसपर, फहनेवाले कह फिर न्दू हिन्दुओंके बीच आपसकी 
लड़ाश्यां भी होती कह हमारा जवाब यह है कि आपसकी 
लड़ाइयां नहीं शक कर के ते जातिके अन्दर ? कया अडूरेजोमें आप- 
सकी लड़ा! [१ इटली, जमेनी, फंस, अमेरिका आदि 
देशोंमें प. पर 49 (त श्र ' राज्यसे, एक परथ दूसरे पन्थसे, एक 


लो 


बे > 


२७० 


के 
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ीक-ज5री कली घनट जलीफ जटकलनी है जमकर फमलरी 3 _ह)%ली १७ ७५५८२७५० 


चडे आ रहे हैं < आ रहे हैं उनका क्‍या जवाब है ? फिर भी ये एक “रह 
हैं ओर इनका एक एक ही इतिहास है । यदि इनके य 
है तो हिन्दुओंकी भी वही बात है। ओर यदि हिल 
इतिहास न हो तो संसारमें किसीका भी . जिस इतिंहा 

. जिस प्रकार इतिहाससे हमें अपनो जातलिके पराक्रमोंका 
पता चलता है उसी प्रकार अपने समन साचयन्त इतिहास- 
से अपनी जातिके विचारोंका आदशे स थत होता है। 
विचार शब्दसे अभिन्‍न कहा जाता है . हमाश खाहित्य 
संस्क्रत भाषासे अभिन्न है ओर इस स्क्ृत ही हमारी जन्म- 
भाषा है। इसी भाषामें हमा मोताएं बोलती थीं ओर इसी 


भाषासे हमारी कवर चते  निकलो हुई हैं । हमारे 
देवता संस्क्ृतमें किक ऋषि संस्कृतमें थिचार करते 

थे, हमारे कवि न्‍कन तमें करते थे। हम छोगोंमें जो जो 

कुछ पतन वेचार, उत्तम कल्पना, उत्तम सुभाषित-- 

वद्द सब सता ८ होना चाहता है। करोड़ों मसुष्य अब 

भी ् | कि हमारे देवता सदा इसी भाषामें बोलते 

हैं; |; यह समभते हैं कि यह हमारे पूर्वजोंकी भाषा है; 
जण 8 ग एक मत होकर यही मानते हैं कि यह सर्वोत्तम 

| : यह हम सबकी परफपरासे प्राप्त संपत्ति है, यही दृमारी 
हा है ओर इसीसे गुजराती और गुरुपुखी, सिन्धी और हिन्दी, 
(3) : _तामिलल और तेलगु, मराठो और मलयालम, बड़ााली ओर खिंघाली 


कि ये सब एक ही जननीके उद्रसे निकली हुई भाषाए', संपन्न॒हुई 
कल 
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हिन्दुत्वके तीन लक्षण बढ 


|) हम सबके मनो विकारों ओर आकांक्षाओंको स्फूत्ति ओर 
ऐेत्साहन देकर एक ही आदशकी ओर गति देनेवाली यही. 
'स्थ शानशलाका है। यह केवल भाषा नहीं है, बहुतोंके लिये 
6 मंत्र है ओर सबके लिये यह सड़ीत है। सब जैन वेदोंको 
पर्व॑था प्रमाण नहीं मानते । पर वेद खबसे प्राचीन अन्थ ओर 


२७० 


&_७ 


बैनोंकी जनति-जातिके इतिहास होनेसे, उन चेदोंको अपने बा 


का जितना अधिकार अन्य हिन्दुओंको है उतना ही बच 
है। आदिपुराण किसी सनातनो कविका लिखा नहीं है, प 
और सनातनी दोनोंकी यह समान संपत्ति है। चर 
हिंगायतोंका मुख्य धर्मग्रन्य है; पर यह कन्नड़ भाष गंको से 
तथा ऐतिहासिक शभ्न्थ होनेसे इसपर २००७ 
श्रधिकार है. उतना ही अन्य हिन्दुओंका भी । शुरू गोविन्द्सिहके 
भबिचित्र नाटक” पर बड़ालके सनक जितना अधिकार है 
उतना ही “जच्ेतन्यचरितासूत”” कार है। कालि- 
दास और भवभूति,चरक ओर रत 7 त॑, आयभट्ट और चराहमिहिर, 
भास और अश्वघोष, हक जगन्नाथ--इन्होंने जो रचनाएं 
कीं ये हम सबके लिये ९००१ बका हृदय अपनी ओर खींचती 
हैं ओर थे हम पत्ति है' । बंगालके किसी हिन्दूके 
सामने तामिल हज कंबकी कोई रचना रखिये और 
साथ ही हाफि गई किताब रखिये और उससे पूछिये कि 
आह कौनसी है तो वह कहेगा, “कंब कवि 
परद्दाराष्ट्रके किसी हिन्दूके सामने रवीन्द्रनाथकों रखता 
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है 

६८ हिन्दुत्व 
किस. नल कट कक पक लीन क कट तक अर शक लक टन ल कि | 

रखिये, साथ ही शेक्सपियरकी; ओर उससे पूछिपे जि हे 
तुम्हारा कोन है | वह यही फहेगा कि,“रवीन्द्र [ रघीन्द्र 

कलाकौशल ओर वास्तुविद्याके जितने काम है भी 

हमारी जातिकी समान संपत्ति हैं, चाहे कक काल- 
के कलादशका ग्योतक हो या कोई अवैदिक आदर्शका। कारण 


जिन मजूरों द्वारा ये तैयार कराये गये हो लिकोंने उनसे ये 


काम कराये, जिन करदाताओंने पे न दिया और जिन 
राजाओंने इन कार्मोको आरंभ क उनका प्रबंध किया, 


वे बैंदिक रहे हों या घर ल ् 
जिसका वासस्थान सिन्धु "'त यह सारा हिन्दुस्थान 
है। आज जो न्होंने ही बोद्धकारमें बौद्धोंके: 
स्‍्तूपं, विहार ओर शा निर्माण करनेमें मिहनत-मजूरी और 
धनसे सहायता -सेत उस समय जो बोद्ध थे उन्होंने ही अब 
पा 0] | ओर भन्द्रि निर्माण कर्नेमें हाथ 
लगाया । 
कप छोटी बातोंमें चाहे परसुपर कितनी ही भिन्‍नता"क्यों न 

हिन्दुओंके समान संस्कार ओर आचार-विच्चार रहे 

उनका नियामक नियम भी एक हो रहा है। थे संस्कार: 

र-विचार और यह नियम ये ही दो बातें हम सब हिन्दुओं - 

62 की सूलभूत एकंताके कार्य ओर कारण दोनों हैं | हिन्दु-व्यवहार- 
(9 शास्त्रकें, 'आधारपर बना हुआ इिन्दु-बमंशास्र, आपाततः 


रे उसमें अनेक भेद ओर यत्र-तत्र परस्पर विरोध होनेपर भी, इतना 


गी माहन्‌ हिन्दू-जातिके 
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६ 


कि 


“ रदस्त है. कि देश-काल ओर परिस्थितिसे अनेकों उछटफैर 
गेनेपए भी उसका सूल विशिष्टरूप ज्यों-का-त्यों स्थिर है । अमे 

न और ब्रिशिश कामनवेद्थक्रे कानून बनानेवाल्ले यंत्र यद्यपि 
वित्ये नये नये कानून निकालते जा रहे है तथापि हम लोग 
अप्रोतक अपने धर्मेशाखके सूछतरवों ओर उसकी विशिष्ट विकास- 


पंद्वतिकों दी मानते आ रहे हैं। मुसलमानी सदर 


भी अपनी विशिष्टवा छिये हुई है, यद्यपि खोजा या बोद्दरा लग 


(पी मेलके अत्य मुत्रलपान भी अनेक वातोंमें मुसलमानों ्ट् 

विपरोत हिन्दू-व्यवहार-शाझ्रकों ही मानते हैं। महाराष् ६ &9 
हिलू-व्यप्रहार पंजाबके हिन्दुओंके आचार-व्यत्रहार 
पकने हैं; पर पंजाब ओर महाराष्ट्र, सि 
पपों प्ररैशोंके डिन्‍्दू मोम व्यवदारंंफी समता इसे 
प्हाराष्ट्रपें मानी जानेवाली स्प्वतिका 


विधानका प्रतिविब्रमान्र लक 
प़राने जानेधाश़ें सब नियमों 


ओर व्यवहारोंकोी एकत्र 
न द्विखायी देगा कि यह तो हिन्दू- 
अध्याय है। परंतु ऐसी कोई 
या जापानी ध्र्मशास्त्र-संग्रहमें न 
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20०० हिन्दुत्व 


ह्‌ जज लीड जज चलन ललनरी जल जन फलप लन्‍ल ल-> >> ०-०. 


मम >> 
हम हिन्दुओंके उत्सव और त्योहार एक हैं।. बन 
और संस्कार एक हैं। द्सहरा ओर दिवाली, न एव ते 
होलीका, जहां जहां हिन्दू है, वहां वहां सान 
दिवालीके दिन, चाहे कोई सिख हो या गा या पंचम, 
समग्र दिन्दू-जाति आनन्दोत्फुल द्वो उठती है; यह केवल 
हिन्दुस्थानमें ही नहीं, बहिक उस 33 भी ज्ञो 
संसारके सब देशोंमें अपने पेर हा । तराईके जंगलतकमें 
एक कुटी भो ऐसी दिखायी जिखने उस दिन दीफ-' 
दान न किया > । उसी खीबन्धनके दिन पंजञाबकी 
प्रसन्‍नवदना कुमारिकाओं द्रासके कमनिष्ठ ब्राह्मणोंतक 
सबके हृद्यमें प्रे ड़ आता है ओर एक दूसरेके हाथ- 
में राखी बांधते हुए वे सच ही कहते हैं, “भाई भाई एक ठाई'। 
भेद्‌ नाई नल ॥” फिर भी हमते उन घा््तिक मनःसंझकारों- 
७७) गी नहीं किया जो हम सबके समान मनः- 
संस्का हैं, अं धवा किली रीति-नीतिका भी घामिक विशिष्टताकी 
३ शा नहीं किया ; कारण, हिन्दुत्वके मूलभूत तत्वोंका 
किसी धार्मिक द्ृष्टिसे नहीं बढ्कि जातीय द्ृश्टिसे ही 
ना था, तथापि राष्ट्रीय अथवा जातीय दृष्टिसे भी हमारे ये 
हि भेन्‍न भिन्न तीर्थैस्थान हमारी जातिकी सर्वेसामान्य परंपरागत 
संपत्ति हैं यह स्पष्ट है। जगन्‍नाथकी रथ-यात्रा, अम्तसरकी 
बैशाखी, कुंभ और अधेकुंसी ये सब हम छोगोंके . सच्चे और 
जीवित' महासम्मेलन ही थे ओर उनसे हमारे जोवन और विचारों- 
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हिन्दुत्वके तीन लक्षण १९१ 4 
दल 30547: 0 ४0४2४ ४४४09 ४४४४ हे 
का प्रवाह राष्ट्र-शरीरमें सदा ही प्रवाहित रहा करता था। श> 
(न यात्राओं ओर मेलोंमें बहुतसी ऐसी बातें हैं जिन्हें कुछ छोग 


शास्त्र और धर्म समफकर और कुछ छोग सामाजिक उत्सवके 6002 
प्रसंग जानकर पालन करते हैं। पर सबके हृदयपर इन मेलों ४ 


और यात्राओंके जिस तत्वकी छाप लग जाती है वह तत्व यही 
है कि हमारा जीवन सर्वेसम्पन्त होनेके लिये यद्‌ कोई हक 
अत्यन्त प्रयोजनीय है तो वह इस समय हिन्दू-जातिके 2 
और एकीभूत जीवनका ही अस्तित्व है। . > | (620 
संक्षेपमें ये ही बातें हैं--प्रतिपाद्य विषय इसके कई 
नहीं देता--जो दमारी संसूक्ृतिके कक थे ट्वकी बातें: हैं) और 
जिनके कारण हमारी सांस्कतिक एक ल्‍है। हम हिन्दू 
केवल एक राष्ट्र ओर फेवल एक जाति ही नहें हैं, बदिकि इन 
दोनों बातोंके फलस्वरूप हमारी एक डी कि भी है जिसकी 
अभिव्यक्ति और रक्षा, मुख्यतः ४७ ७) ;, संस्क्रतके द्वारा हुई है, 
जो संस्कृत हमारी जातिकी -सच्चो जेस्म॑भाषा है। प्रत्येक मनुष्य 
जो हिन्दू है. इस संस्कृति का उ उत्तराधिकारी है, ओर उसका 
आध्यात्मिक जन्म इ (७५ ऋतिसे होता है, जैसे उसका भोतिक 
जन्म उसकी जन्म मिल पूर्वेजोंके सक्तसे होता है। .. 
अतपव ॥५ हू है. जो सिन्धुसे सिन्धुपयन्त फेले हुए इस 
ना पिंतवेंशा मानकर पूजता हो; जिसके शरीरमें उस 
रक्त प्रवाहित दो रहा हो जिसका सूल वेदिक 
जज में सर्वप्रथम देख पड़ता है ओर जो “हिन्दू” नामसे 
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श्द२ हिन्दुत्व ९ 
संखारमें विख्यात हुई; ओर जो हिन्दुष्थानको पे 

ओर हिन्दू जातिको अपनी जाति माननेके कारण 
सस्कृतिफो अपनी संस्कृति मानता है जो की 
सप्ान पूर्व परंपरा और पूज्य पूर्वपुरुष, समने साहित्य, समान 
शिव्पशास्त्र, समान धर्मशास्त्र, समान पर्व ओर उत्सवोंद्वारा 
प्रकट होती है। प्रत्येक हिन्दू इन स कि गे अन्य सब हिन्दु- 
ओंके साथ एक ही रुप भोर प्र ३) नता हो यह-इसका 
क हिन्दू-संस्कृतिको इन 
;-भाइयोंके साथ ऐसा समान 
सर रब या अंगरेज नहीं करता। 
ि किसी बातमें हिन्दुओंकासा 
ऐसा समान भाव उसमें जितना हो 
अप ड॒ के हम विसद्वश--विषम भाव ही उसमें 
अधि इसीलिये वे क्रिस्तान ओर मुसलमान, जो कुछ 
कत पूर्व हिन्द थे ओर धर्मान्तर होनेके बाद्‌ कमसे कम पहला 
ग््पने नये संप्रदायके छाचार अनुयायी ही थे, हिन्दु- 
अपना पितृदेश मानते ओर अपने शरीर्में शुद्ध रक्त 
छः (हा का दावा कर सकते हैं पर वे हिन्दू नहीं कहला सकते; 
क्रारण नया “धर्म” खीकार करके उन्होंने हिन्दू-संस्कृतिको 
मानना छोड़ दिया | उनके पूर्वपुरुष, उनके पूर्बज-पूजनकी पद्धति, 
उनके पर्व और उत्सच, उनके आदर्श ओर जीवन-सं€कार हिन्दु- 
झोके नहीं रहे ! इस तरह हिन्दुत्वकी जो तीसरी बात है कि 


(७५७॥090९0 8५ १०७]९५।॥ वां. 
हिन्दुत्वके तीन लक्षण १७३ 


वह हिन्दू-जातिकी संस्क्ृतिको माननेवाला हो उससे हम हिन्दुत्व 
का ऐसा लक्षण. बांध सकते हें ज्ञिसमें अतिव्याप्तिका जरा पी 
दोष न हो | 


. अब किसी ऐसे बोहरा या खोज। मुसलमानंका उ छ्ण 
लीजिये जो देशभक्त हो । वह उस हिन्दुत्घधानकों अपना पितृ 


उसमें शुद्ध दिन्दू-रक्त भी है जैसे अनेक पुखलमानों ७20 ह्‌ 
है, खासकर ऐसे मुललमानोंमें ज्ञो नये नये मुसलम ९ बने - हो 
इस तरह यह भी मान लें.कि उसमें शुद्ध हिन्दू-रक्त भी है 

यह भी मान छीजिये कि वह आदमी समभदार है, 
के इतिहासको ही अपना इतिहास वज् गेंकों अपने 
पूर्वेज़ मानता है. ( और सचमुच ,ही कर ओर खोजे दशमहा- 
बतारोंकों मानते हैं ओर ग्यारहवाँ अवतार महम्मद्का कह कर 


उसमें जोड़ते हैं))। उन हा हख गोरा हिन्दूधमंशासत्रके अजु- 
सार ही होता है। इस भरकेा “राघ 


, जाति ओर संस्कृति ये जो 


तीन बातें हिन्दुत्वकी पक में वह हिन्दू है। कुछ पर्च और 
उत्सव उसके भिन्न (2 ताओं और महापरुषोंमें कुछ नये 
दैचता ओर महा।प र ओर जुट गये होंगे | पए, हम बराबर 
# छोटी-छोटी बातोंमें यत्र-तत्र कुछ मिन्‍नता 
0 हेन्‍्दू-संस्कृतिके मंडलसे बहिष्कृत नहीं हो जाता। 

जा हाल ) ॥ अन्दर अनेक ऐसी उपजातियां हैं जिनके अनेक 
वेज पर विरुंद् भी है 
र्‌ को प्रस्परसे भिन्न ही नहीं बिक परस्पर विरूद्ध | 
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१०४ हिन्दुत्व है 
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फिर भी वे सब हिन्दू हैं। उसी प्रकार स्वद्रेशकों स्वदे 
वाले बोहरा या खोजा या कोई ईसाई जिनमें दिन्दुत्व 
लक्षण इस हृदतक मोजूद हों वे हिन्दू क्‍यों न हक ४ 

ऐसे छोग सचमुच, हिन्दू माने जा सकते रंतु हिन्दुत्व- 
के एक विशिष्ट लक्षणकी कसोटीपर कसनेसे उनका हिन्दू कहा- 
नेका अधिकार नष्ट हो जाता है। छ॒ लक्षण हिन्दू- 
संस्कृतिके अन्द्र आ जा सकता है । मल महत्वपूर्ण है 
कि हिन्दू-संस्कृतिकी अन्य 9९७७ लुघ नहीं किया जा 
सकता । इसीलिये के धर हि "जा करना आवश्यक है. 
इस विवेचनमें कं | रूपकी ओर ध्यान देनेकी 
आवश्यकता होगी हमने जो कुछ प्रतिपादन किया 
उसमें इस बातका नहीं किया, इसलिये नहीं कि ऐसा 
करनेमें हम न ण सकुचते थें, बढिक इसलिये कि 
हिंदुर का विवेचन अधिक सांगोपांग और परिणाम- 
कारक कर हमने धार्मिक पहलुके विचारके लिये एक 
याय ही रख छोड़ा है।. सब पहलुभोंसे इस विषयका 
क की सामश्री यहांतक पूरे तोरपर जुट गयी है और अब 


ओर “हिन्दू-धर्म” इन दोनोंके बीच क्‍या अन्तर है, यह 
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(| ६ ) 


हिन्दुत्वकी परिभाषा &_७ 


2200: 
“हिन्दुत्व” ओर “हिन्दू-घर्म” ये दोनों शब्द “हिन्दू” 
निकले हुए हैं, इसलिये उनका अर्थ समग्र हिन्दू-जातिसे कल 
रबनेवाला होता है। हिन्दू-धर्मकों जिस किसी ७०७) 
पने 


हमारी जातिका कोई भी अंग छुट जाय ! 
' ध्रार्मिक संस्कारोंकों छिपा रखना पड़े कल प्‌ पक /2॥ फाम- 
की न होगी। हिन्दू-धर्म वह धर्म है. जो सर्ब हिन्दुओंका सामान्य 
धर्म है। यह सामान्य हिन्दु-धर्म क्‍या है येददे जाननेके लिये हमें 
यह जानना होगा कि हम हिल्दू फहते अं को है-- हिन्दू-शब्दकी 
परिभाषा क्‍या है। परंतु इस बीतेको भूलकर कि हिन्दू कोन है 
यह जाननेका मुक्त मे ' प्रयेज्ष किये बिना हिन्दू-ध्रमकी 
परिभाषा नहीं हो खफती ८ बेहूतसे छोग हिन्दू-घर्मकी ही पहले 
व्याख्या करने रूग जा “दु-घरफे कोई ऐसे लक्षण नहीं 
पाते जिनमें अतिद्योप्तिका दोष न हो और जिनमें सब हिन्दू- 


समाजोंका सम टन जाय । परिणाम यह होता है कि 


श््स हुँचते हैं कि अमुक जातियां हिन्दू दी नहीं है ! 


# आओ हीं है? इसलिये नहीं कि जिन लक्षणोंकी कऋसौटी- 
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१०६ हिन्दुत्व न 
नरक किम किम फल कमल कक कस क- 3५. २० उपज 29 महज नेक के 
पर इन्हें कसनेका प्रयत्ल किया जाता है उनमें कोई शी | 
हो, बल्कि इसलिये किये जातियां उन बार्तोंको ने 


मानती जिनपर ये छोग अपने मनसे हो कला वर परी ह७/३७ 
चाहते हैं! “हिन्दू कोन है?” इस कफ की यह 
सचमुच ही डलटी रीति है. ओर इससे सिख, जन, देवसमाजी, 
यहांतक कि देशामिमानी ओर परगिशी आये-समाजियोंको 
भी मनःक्षोम होता है। 

: हिन्दू कोन है !-बही जो हि दल ता है। बहुत ठीक | 
'पर हिन्दू-धर्म क्या है? (के त्व ओर नियम जिन्हें. हिन्दू 
'मानते हैं ! परन्तु इस 


त हल करना तो एक चक्कर- 
के पीछे चक्कर छगा तसे कोई निर्णय नहीं हो सकता | 
इस तरह भटके हुए बहुतसे छोग छोटकर आके कहते हैं, “हिन्दू 


तो कोई अर बह जिस अंगरेजने “हिन्द्‌इज्म” शब्द्‌ गढा 
'बेसी ही बोला कोई अंगरेज यदि ४इग्लिशिज्व” शब्द 
गढ़ -जातिके अन्द्र उलछ “इग्लिशिज्म (ओआल-धमके)” 
अंपरेजोंके स्वेघामान्य धर्म सिद्धान्तोंकी जाँच करने 
जिमूर्तिके तत्वसे लेकर उपयुक्तताके तत्वज्ञानतक 
तह प्‌ लोगोंसे जेकोविन लोगोंतक अनेक मतों और पंथोंको 
ब्न्‍ब घबरा जाय ओर निराश होकर यह कहे कि, “न! अ'गरेज़ 

'तो कोई इस पृथ्वी-तलपर हैं हो नहीं” ! ऐसा कहनेवाला 
कि अगरेज जितना हास्यास्पद होगा. उतना ही द्वास्यास्पद्‌ वह 


३ हिन्दू शो है जो कहता है कि, “हिन्दू तो कोई मनुष्य-समाज ही 
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हिन्दुत्वकी परिभाषा १०७ 
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नहीं है !” इस चक्वरमें भटकनेवालोंकी कैसी फजीहत होती 
है ओर “हिन्दुत्व” ओर ०हिन्दू-धर्म” इंन दोनोंका भेद ध्यानमें 


वह प्रकाशन-पराक्रम करनेवाली नट्रेशन कंपनीकी “हिन्दुइऊ 


'न रखनेसे केसी गड़बड़ मचती है यह जिस किसीको नए 


'लक्षण” नामक अंगरेजो पुस्तक एक बार देख ले। 
हिन्दू-धर्मका अथ है हिन्दुओंका धर्म; ओर 

“सिन्धु” से निकला हुआ होनेके कारण उसका मृत 

छोंगोसे है जो सिन्धु नदींसे सिन्धु-स्तागर पर्यन्तके बसते हैं 

ओर इसलिये हिन्दू-धरमंका उसी धर्म या उन 


२2) पा है 
जो इस देश ओर इस जातिके एक अत है ॥ पं इन सिन्न- 


भिन्न धर्मसिद्धात्तों ओर आचारों (भूत कोई समन्वय 
हम॑ न देख सके तो हमें यह रख । होगो कि हिन्दू-धर्म कोई 
सामान्य धर्म नहीं है,. बढिक ई ऐेसे धर्म-सम्प्रदायोंका 


समूद है जो संप्रदाय प रे क अथवा परस्परके विरोधी 
भी हैं। पर सामान्य (हक घेरमंकी पहचान करनेमें असमथ 
होकर कोई किसी भी हालतमें यह नहीं कह सक्रता कि.हिल्‍्दू तो 
ही नहीं है, न कोई किसी दिन्दू-संप्र- 
बोट पहुंचा सकता है कि क्षमुक संप्रदाय 


दायको यह 
हिन्दू हे 


'ह दहला मर्यादा हमें विष्तारसे हिन्दू-धमके लक्षणोंकी 


। अवसर नहीं देती | हम ऊपर यह कह चके हैं कि 


में कया . हैं!” इसकी जांच तो तब आरस्म हो सकती 
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१०८ « हिन्दुत्व... ७ 


अजीज जी जल अजीत 


््ि कट आल सी ... हू 
है जब हिन्दुत्वके लक्षण निश्चित करके यह सम्यक्‌ रूप री 
ज्ञाय कि “हिन्दू कोन है?” ओर यहां हमें हिन्दुत्वके ० जो 
को देखना है जिनसे हम यह जान सक कि रे ति 
हिन्दू-धमके लक्षणोंकी चर्चा इस प्रबंधकी बाहरका 
विषय है । यहां उसका उतने ही अंशमें ले र॒ करना होगा जितने 
अशमें प्रस्तुत प्रतिपाद्य विषयके साथ उसक्रा संबंध है। हिन्दू-घः 
किसी एक धर्म-सम्प्रदायका नाम नहीं. तय [2 प्रत्यत उन सब संप्र- 
दायोंकां समश्रिप नाम हे जो अपनेको हिन्दू मानते 
हैं। परन्तु साधारणत: ५हिर ० ० इन शब्दोंका प्रयोग उस 
धर्म-संप्रदायके लिये हे जिसे हिन्दुओंमेंसे अधि- 
कांश लोग मानते हैं बिक है कि किसी घर्म-संत्दाय, 


देश या रे (हा उस घमं, देश या जातिके क्रिसी ऐसे 
विशिष्ट न हक जिस खरूपकों अधिकांश लोग 


(सिह पनी न्‍्यायान्याय-विवेक-बुद्धिको अन्ध न होने देना चाहिये ॥ 

र्में अधिकांश छोग. “श्र्‌ तिस्म्तिपुराणोक्त धर्म” अथवा 
02 तनधम” नामसे जो पुकारा जाता है उस धर्मके मानने- 
ले हैं। इस. धरंको यवि “वेदिकधर्म” कहें-तो इसमें भी कोई 
आपत्ति नहों हो सकती । परन्तु, इस बहुजन-समाजके अतिरिक्त 
ऐसे भी कुछ हिन्दू हैं जो कुछ.पुराणोंकों सर्वंथा या अंशतः नहीं 
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हिन्दुत्वकी परिभाषा ३५.६. 


&.. 


कक 
वम्स न के की थे के जन बीींरी री अजीज अजीज है. 


प्रार्नते, कुछ ऐसे हैं जो कुछ स्मतियोंकों नहीं मानते ओर कुंछ 
ऐसे हैं जो श्र तियोंतककों नहीं मानते । परन्तु यद्‌ आप बहुजन- 
समाजके घर्मको ही हिन्दू-धर्म मानते ओर उसका नाम “कट्टर 
हिन्दू-धर्म” रखते हैं तो जो अन्य सद्विन्न धम-संप्रदाय दे डे 
इस तरह अपना हिन्दुत्वके दायरेसे अन्यायपूवक बाहर किया 
जाना और बहुजन-समाजका हिन्दुत्वका इंजारा ले ले 
अच्छा नहीं लगता ओर यह टीक भी है। अद्प-संख्यक संप्र 
का भी कुछ नाम होना चाहिये । पर जब आप कट्दर स 
धर्मको हो हिन्दू-धर्म मानेंगे तो इसका लक) रब हो गाकि 
जो कट्टर सनातनधर्म नहीं है वह हिन्दू-धर्म नंढीं है! ओ: 
बाद फिर यह भी हुआ कि सनात श्् धमेसे संप्रदायवाले 
हिन्दू ही नहीं हैं! परन्तु यह निर्णय उन लोगोंको भी असह्य 
मालुम द्वोता है जो इस वादके गज को मानकर उस निम्नह- 
कोटियमें पहुंचते हैं जहां वे (2 चाहते, पर जहांसे निक- 
'लना भी नहीं जानते ! इ हमारे लाखों सिख, जेन; 
सेमे भाई, यदि उनसे कहा ज्ञाय.कि 
कर हीं रहे तो इसे अपना अपमान समभगे 


बातोंको हम नहीं मानते उन्हें मानें अथवा अपनी 


लग हो जायें । 
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श्‌ २ हे हि ; ; हिन्दुत्व 5 


०९.6५ ९५८५ अत अत अल रे अत, 63 27 ट्री कली ०7४० /)3०-क)नटी७ लत ३ तह तन का न्‍ के >डनट' 


घ्िकां में यही" ध 
इस प्रकार वैमनए्य उत्पन्न होनेका कारण अधिकांश ही ७ 


शब्दका व्यवहार ही बन्द कर देना चाहिये । हब हेन्दू-समा-. 
जके धर्मका परंपरासे चला आया हुआ जो ४र 
“श्र्‌ तिस्ख॒तिपुराणोक्त घमे” अथवा “ हेड १ 
बहुत ठीक है; बाकी जो अन्य सं: अपने नामसे प्रसिद्ध 
हैं ही, जेसे सिख-ध्म, आर्य॑-घर्म; में, बोद्ध-घर्म इत्यादि। 
जब इन सब धर्मोका अन्तर्भा हज गमर्में करनेकी आचश्य- 
कता होती है. तभो उत सबब एक साथ उनके सर्वसामान्य 
नाम “हिन्दू-धर्म” से अभिह्ित करना समुचित, होता है। ऐला 
करनेसे अथे भी गा है, छोटेसे नाममें अभिप्राय भी पूरा 
व्यक्त हो ७! गई संदग्धिता भी नहीं रह जातो । इससे 
गोंकिे मनका सन्देह ओर .बहुसंख्यक लोगोंके 
झेल प दोनोंका ही निवारण हो ज्ञाता है ओर बह 
मिलता है. जब हम सब हिन्दू एक प्राण धोकर, एक 
र एक संस्कृतिकी पुराण-पवित्र वेभवसंपन्न विजयबे- 
नीचे बन्धु-बन्धुके नाते एक होकर रहते हैं । 
८02 . अखिल मानव-जातिकी बात छोड़ दें ओर केवल हिन्दुओंका ही: 
विचार करें तोभी यह रुपष्ट है कि हिन्द-जातिमेंसे किसी भी समाज 
के धार्मिक विचारों ओर संस्कारोंके सबसे प्राचीन अन्थ वेद हैं |; 
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ल्‍जजजीज अजीज जिडीजलज डी जी जीन की सती धर जज जल स लजरिल तन बट नरीजट नी कह 2 


स्त सिन्धु भोंका बेदिक राष्ट्र अनेक उपज्ातियों ओर श्रेणियोंमें 


बैंटा हुआ था। उस समय बहुजन-समाजका जो धर्म था, हम॑ 
उसे खुभोतेके रखपालसे बेदिक धर्म कहते है, परन्तु उस का 
भी सप्तजिन्ध॒ुओोंमें ही एक ऐला अद्प-संख्यक समाज 

जो बेदिक धर्म नहीं मानता था। पण्णी, दास, ब्रात्य तथा 
ओर भी अनेक समाज ऐसे थे जो अनेक बार बैदिक से को 
माननेसे इन्कार करते थे और कोई कोई तो ४2 
माननेवाले कमी थे ही नहीं । तथापि उन्हें यह ३८४) क 
जाति ओर राण्रके बन्धनसे हम सब एक हैं । 


“लिल्घु-घर्म” इस नामकी खश्टि उस हु प्रये.की जाती तो उस 
नाममें स्वरभावतः हो केबल थे हि नहीं, प्रत्युत उन सब. 
धर्मोका अन्तर्भांव होता जो -प्रदेशमें उस समय विद्यमान 
थे। इश्का समावेश बोकक का त्याग करनेकी .रीतिसे 
सिन्धुओंकी जाति. ब तो दुती विशाल हिन्दु-जाति" हुई ओर 
सिन्धुओंका थान--बढ़ता-बढ़ ता. हिन्दुओंका 
इस जातिके वेदिक तथा अवेदिक 
को नेक अनुभव प्राप्त करके अनेक तत्वोंका 
ओर अनेक वस्तुओंका ज्ञान संपादन करके 


उद्बतमतक, अणुखे आत्मातक, परमाणसे पर- 


(्‌ 


लेके सदर चराचर सश्की तत्कालस'भव चिकित्सा और 
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१ १३ .... हिन्दुत्व न 
परीक्षा करके विचार-सूश्टिके श॒ुह्मतम रहस्योंका पता छगा रे 
परमानंदके उच्चतम नभोमंडलमें विहार करके एक एऐ कल 
करण दू ढ़ निकाला जिससे खत्यकी खोजमें कई पे त्या- 
न्वेषीके वित्तका समाधान होता है---चाहे केश्वरवादी हो, 
द्वेत विधश्वासी या अनीभ्वरवादी हो। उस समीकरणका ध्येय 
है ओर उसका साधन भात्मानु समीकरण केवल 
वैदिक नहीं है, केबल अवेदिक भी बे वह दोनोंका मेल 
है | चह प्रत्यक्ष धमंका 0 स्तर है ओर वही हिन्दू- 
धर्म है। वेदिक, सनातनी » सिख--हन सब मतमता- 
न्व्रोंका एकीकरण यक सत्य तत्व निकलते हैं 


नाव लिप सिन्ध॒ुस्थान या हिन्दुस्थानमें उत्पन्न 
वि हिन्दूधर्मके अन्दर होता है ओर वे सब 


प्रकार -“चवेंदिक घर” या “सनातनंधर्म” हिन्दू-धर्मके 
अम्य संप्रदायोंके समान एक संप्रदायमात्र है, फिर उस 


'यको माननेवालोंकी संख्या चाहे कितनी ही बड़ी हो। द 


र्‌ (्‌ ; 
( न्दू-घमं-विषयक स्वगंवासी छोकमान्य पण्डित बाल गंगाधर 
602 सिलूककी जो 


७) 


जज 


" प्रामाण्य बुद्धिवेदेष साधानानामनेकता। , 
:...._. डपास्यानामनियम एतद्धमंस्य - लक्षणम.॥ 
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हिन्दुत्वकी पश्थिषा ११शे 
यह व्याख्या है यह इसी “सनातन” हिन्दूधरमंकी है। “चित्र- झा 
प्रय जगत” में एक ऐसा विद्वत्तापूण छेख लिखकर कि जिसपर 


उनके प्रचंड पाण्डित्य ओर प्रगाढ़ ज्ञानकी छाप छगी हुई ४02 
है, उन्‍होंने इस “नास्ति” पक्षकी व्याख्याको “अस्ति” पक्षमें 

ह॒पान्तरित करनेका प्रयल किया था ओर उसमें उन्दोंने यह बता 

दिया था कि हमारी यह व्याख्या इस. समय जिसे केक. णत्तः 

हिन्दू थर्म मानते हैं उसीके विषयमें है-हिन्दुत्वके विषयमें 
यही नहीं, बढिक उसी लेखमें उन्होंने यह भी कह ह०2 

इस व्याख्यामें आयेसमाजियोंका अन्‍्तर्भाव न न १०४ 


पुराणोक्त”' लक्षणोंसे यु 
व्याख्या है, ओर यह ६ 28) नं 
हे पद 


अपेक्षा अधिक लोकमार 
प्र” कहते है । .प के 
धरम” कहते है. । शत 
सांप्रदायिक घें ही) “हिन्दू-धर्म” हिन्दुओंका धर्म होनेसे. (ओर 
धर्म शब्द 
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११४ हिन्दुत्व... मु 
का 3क कक पक 3 आओ 
त्वका लक्षण यह है कि यह भूमि जो सिन्धु-नदौसे सिन्धु: कस 
पर्यन्त फेली हुई है वह उसकी मातृभूमि ओर पि 
उसके ऋषियों और पूथ॑पुरुषोंकी भूमि धो कमर ज् संप्रदा- 
योंको हम वेदिक अथवा अवैदिक “हिन् ? कहेतें हैं वे सब 
धर्म-संप्रदाय. ओर उनके प्रवत्तेक टथा उनके द्वारा “सत्तत्व” 
के दश्न करनेवाले उनके सब दि इसी. भूमाताकी 


चर 


सन्‍्तान हैं। हिन्दू-धर्मके ३८ और संप्रदायोंके लिये 
'सिन्धुस्थान'की भूमि विव्य्भू: भूमिमें उन्होंने ईश्वरीय 
ज्ञान लाभ किया , इसी 0) वी मनमें थे सब पंथ 


ओर संप्रदाय ' लक ए॥/ )जिस प्रकार स्वयं पतितपावनी 
गंगानदी यद्यपि कक विष्णु-मगवानके पद-कमलोंसे 
र्त कर तोभी कट्टरसे कट्टर कमठ हिन्दू भी सामान्य 

यकी ही कन्या मानता है उसी प्रकार यह 
न शोनके धामिक रूपमें उसे हम “हिन्दू-धर्म” 
क हल उंस तत्वज्ञानकी मातृभू ओर पितृभू है । हिन्दुत्व- 
 महत्वपूण लक्षण यह है कि हिन्दू अपने हिन्दू माता-. 
ही वंशज होता है, प्राचीन सिन्धुओं ओर उनसे निकली 
हू का रक्त अपने अन्द्र होनेका दावा करता है ।. 
-घर्मके मिन्न-भिन्न धर्म-संप्रदायोंपर भी यह लक्षण पूरे तौर- 
पर घटता है। कारण, ये सब पंथ ओर संप्रदाय हिन्दू-ऋषियों 
ओर तत्वद्रश्ाओंने ही प्रस्थावित ओर आविष्कृत किये हैं। ओर 
इसलिये ये सब पंथ ओर संप्रदाय सप्त-सिन्धुओंके तत्व-शञान-तरू- 


हे 
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; ही पछ-फल हैं। हिन्दू-धर्म हिन्दुओंकी नेसगिक परिण्थिति 
गैर विचारप्रणालीका ही विकास नहों बढिक हिन्दू-संस्कृतिका 
शी विकास है । “ वैदिक कालमें या बोद्ध, जैन आदि संप्रदा- 
प्रेंके उदयकाछमें अथवा उससे भी आश्रुनिक चेतन्य, चक्रघर, 
प्खव, नानक, दयानन्द अथवा राज़ा राममोहनरायके समयमें 


क्षब-जब जो-जी हिन्दू-धर्ममें विचाार-क्रांति हुई,उस प्रत्येक क्र 


के समय ज्ञात हुई परमोच्च आनन्दकी अनुभूति जिस 5 

जिन लाक्षणिक शब्दोंद्रारा अमिव्यक्त हुई, वह भाष 

शब्द, उनकी कथा ओर उनका तत्वज्ञान, छत शक द्वो 

और खोकृत सिद्धान्त, इन सबपर हदिनन्‍्दू-संस्क बचज्ञ- 


प्राय छाप छूगी हुई है कि वह कभी मि । हिन्दू- 
प्रमंके सब संप्रदाय हिन्दू-खंस्कृतिके ही वायुपण्डलमें जनमे हुए हैं 


कक 
और डसीमें उनकी जीवन-रक्षा रे द्वि हुई है; उसी प्रकार 


प्रत्येक हिन्दूका धर्म उसकी ३ ना अभिन्‍न प्राण है 
कि यह भूमि प्रत्येक हल के लि ; पितृभूमि ही नहीं प्रत्युत 


पुण्यभूमि भी हे | 
हां, यह भारत सिन्धचुस्थान, यह हमारा देश 
सिम्धुसे सिन्धु के ; । हुआ है, हमारी पुण्यभूमि ही है, 


कारण इसी हा गोरे धर्मप्रवर्तंक उत्पन्न हुए, इसी भूमिमें 
वे ऋषि न्‍य इ जिन्हें चेदमंत्रोंके दृशेन हुए। डन वेदिक 
दयानन्द्तक, जिनसे महावीरतक, बुद्धसे 


२३) ) | 
हे नानकणे गोविन्द्तक, बंदासे वसवतक; चन्द्र - 
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११६- हिन्डुत्व 

3 बेर 
घरसे चैतन्यवक, रामदाससे राममोहनतक हक ३४३ 
और महापुरुष इसी भूमिमें पैदा हुए ओर इसी और 
फले फूले । इस भूमिकी रजके प्रत्येक मा थे पा 


ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। इस भूमि नवियिा पतित्र है 

ओर उनसे इसकी वनश्री पावन हुई है; कारण, मानवी जीवन, 

आत्मा और परमात्मा, ब्रह्म ओर नहा गूढ़तम प्रश्नोंका 

परम विचार हमारे परम पूज्य ४4० गैर आचारयोने इन्ही 

नदियोंके शीतल हक “तर्टपए अथवा तरुछताओं के 

कुझमें बैठकर ही किया | भूपिके प्रत्येक गिरि ओर 

कन्दरामें बह ग्रेर (6 ओर शह्डरुराचार्य, शंकर 

ओर रामदास र बह रही है। कहीं भगीरथने 

राज्य किया है, केहीं. कुरुक्षेत्र विद्यमान है। कहीं रामचन्द्रके 
चनवासका शक प्रस्थान है, कहीं जानकीके खुवर्णस्॒ग- 

द्शे इस यमुनातीरपर खड़े गोपाल कृष्णने अपनी 
स् मधुर मुरली बजायी और वहां गोकुछके गो 

वनिपर आनन्‍्दोन्‍्मत्त होकर नत्य करने छगे। यह 

खड़ा है, वहां वह तपोचन है । यहां महावीरने निर्चाए 

ि किया। वहां गुरु नानककी संगत “गगन थार रविच॑: 
दीपक बने” बाली आरंती गा रही है। उस राजा गोपीयंदरे 

८2 राजपाटपर छात मारकर यहीं योगीका वेश लिया और भिक्षा- 
कि पात्र हाथमें ले भगिनीके द्वारपर “मैया, भिक्षा दे” की पुका. 


के की। यैहां बन्दा बहादुरके पृत्रको बोटी बोटी काटकर उसरे 
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५ 


हिन्दुत्वकी परिभाषा ११७ 


५27 / श> 
उलरे > रो है 4 ५०९५१५८५-४५ * ००५०५ अजीज कट नरीजत अली नी जितनी बीज जीती लीड हि 


बापके सामने उसका चधच किया गया और घझुतप्राय पिताने 
भी हिन्दूधमंकोी नहीं छोड़ा, इसलिये उलके मुखमें उसके वीर 
तनयका रक्ताक्त हृदय क्र ्तासे ठू सा गया। यहांके प्रत्ये ७ 
स्थान ओर पाषाणमें किसी न किसी हुतात्माकी परण्यकथ 
संचित हुई है। है जननी जन्मभूमि ! तेरों प्रत्येक रजः 
पश्चभूमि हो गयी है । “जहां कृष्णसार मिलता है! बह [ 
काश्मीरसे कन्याकुपारीतक समग्र भारतभूमि यज्ञ (2225 
' ज्ञानयज्ञ अथवा आत्मयक्षत्रें पतितपावनी कक ल्यि 
यह भारतभूमि, यह सिन्धुस्थान प्रत्येक हिन्दू: पेतुभू है 


और पुण्यभू भी । 
इसलिये ऐसे मुसलमान ओर क्रि (मसल धर्मच्युत 
करके परधर्ममें मिलाये गये ओर ह न्दुओंके साथ 


जिनकी यही मातृपितृभूमि हे; हिन्दू-संस्कृतिके अधिक भागकों 
जो अब भी मानते हैं--जिन ॥, व्यवद्धार-शास्त्र, रीति- 
रस्म, कोकिक मन बकरे २ इतिहास अनेकरांशमैं अन्य 
हिन्दभोंके ही ' कर सद्प्रान और क्रिस्तान-“पुण्यभू” 
की उपयुक्त <ज धम्रांसाके कारण कदापि हिन्दू नहीं 
माने जा सकते (का ण अन्य हिन्दुओंके समान उनके लिये भी 

पितेभूमि है पर पुण्यभूमि नहीं है। उनकी पुण्यभू 
यहाँसे ध््को “अरबमें या फकिलस्तीनमें है । उनके पुराण ओर 
ञअ त्ञंकी कथाए' ओर उनके घर्मवीर इस भूमिके जने 


कक और इसलिये उनके नामों ओर उनकी आकांक्षाओंमें 


६१८ हिन्दुत्व 


स्पज 
परायापतकी गन्ध आती है। उनकी निष्ठा बटी के 
|| 
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५ 


कुछ लोग जेसा कि कहा करते हैं बसी ही 90%: नेष्ठा है 
तो कोई चारा भी नहीं है--उन्हें अपनी उषा पनो पित 
भूमिसे 'गरीयसी' मानना हो होगा और उसीकीः अधिक भाव 
ओ भक्ति करनी होगी । यह बिल 5 कह आई है। हम इसः 
लिये उन्हें बुरा नहीं कहते, ०५३ पात ही करते हैं। ह 
जो ब।त है उसीको सामने हिन्दुत्वके लक्षण क्या 
यह निश्चित करनेका य की किया। डसले यह माढूः 
हुआ कि बोहरा ओर न्‍्य मुखलमान या किस्तानों 


॥/४ १ पर एक लक्षण नहीं है--कि 


यहां पल शन नहीं है कि कोन धर्म अच्छा है ओर किर 

३ ९७/७। चाहिये ओर न यहां परमात्मा, आत्मा और जीव. 
त्माके हो कोई नया सिद्धान्त प्रतिपादित करना है 
के हमारा अन्तःकरणवृत्तिसे ही यह प्रामाणिक विश्वार 

न्दू तत्वज्ञान- दम किसो संप्रशय विशेषकी बात नह 
ते-दिन्दू तत्वज्ञान--उस पराकाष्ठाब) पहुंचा हुआ है रि 
मानवी कट्पनाशक्तिमें अब कोई ऐसी बात नहीं रह गयी है #ि 
उससे अज्ञ यके खंबंधम तो क्या, अज्ञातके संबंधर्मं भी कोई न 
कल्पना निकल सके अथवा “तत्‌” ओर ०“त्वम”? की कोई नः' 
मीमांसा हो सके | आप कोन हैं ? एकेश्वरवादी, जगदीश्वरवांदी 
निरीश्वरवादी, नास्तिक्वादी; कोन हैं? जो कोई हों, यह 
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हिन्दुत्वको परिभाषा ११६ 


0 के 

आपके लिये पूरा अवहर ओर अचकाश है, जिसमें है आत्मन, ! रे 
, सब मन्दिरोंके इस मन्द्रिमें आकर जो किसी चैयक्तिक नींवपर 

नहीं बल्कि अटछ, अचल, व्यापक सत्यकी नींवपर उठा छुआ 

तुम चाहे जितने ऊ'चे उडकर ऊ'चेसे ऊंचे ओर कण 

प्राप कर सकते हो । कहां अपनी छोटीसी खुराही है 

लिये कुओंकी तलाशमे भटक रहे हो, जब खड़े हो स्फेणिकसे 

खच्छ सलिलकी स्लोतख्खती पतितपावनी महानदी ग पल के तदपर &परे ! 


कया तुम्हारी नसोंमें प्रवाहित होने बाला हमारे तुम्हारे पूवज्ञोंका रक्त 
तुम्हें उन प्रिय दृश्यों ओर प्रेमबंधनोंका के 333 त्ता, जिन्हें 
काटकर जबदेंस्ती खड़की 'धारपर रे, गये ? 


आओ भाई, अपने भाई-बहनोंमें छोट आओं; देखो, अपने बिछुडे 
हुए भाईका खागत करनेके से पने हृदयेका कपार खोलकर 


ये अपनी आलिड्भडनोत्खुक कल फ ए हैं। कहां तुम्हें उपा- 
खना करनेकी इतनी स्वा४् गी.जितनी इस पुण्यभूमिमें, 
जहां महाकालके मन्दिर्की सीढ़ियोंपर खड़ा होकर चार्चाक भी 


नास्तिक-दशनका उप श्दे प्रकता है? कहां इससे अधिक 
समाज-संघटरनकी नता पाओगे जितनी इस हिन्दू-समाजमें 
के ते काशीके पण्डितोंतक, सन्थारोंसे 


राजपूताने पा है सादोंतक, सबके अपने अपने विशिष्ट समाज 
हैं-- अरे अपने विशिष्ट समाज बना सकते ओर संघरटिंत 
सकते है । खच है-- 
जी यदिहाप्ति न सर्वत्र यन्नेहास्ति न कुज चित्‌। 


(५।॥090९७४ 8५ ११०]|९५॥ ॥ वां. 
१३० हिन्दुत्व ९ 
यहां जो है वह सब जगह नहीं मिलेगा; यहां जो पा । 
कहीं भी न मिलेगा | संसारमें जो कुछ है, वह यहां 
तुम जो जाति, रक्त, संस्क्रति ओर बजे अर 
ही हो ओर जिसे हिंसाके हाथने ही अपने से जबदंस्ती 
खींच लिया, तुम्हें यही करना है कि अपनी अनन्य भक्ति अपनो 
इस माताको अर्पण करो ओर 725 के नहीं, पुण्यभूमि 
मानकर पूजोी ओर इस तरह फि संघमें आ जाथो। 
हिन्दू. जाति अत्यन्त पंसन्ष चित्त स्वागंत करेगी। 
बोहरा, खोजा, मेमन तथ मुसलमानों ओर ऐसे ही 
क्रिस्तानोंके लिये जज ७२ ओर यह केवल उनकी. 
मर्जी पर है कि थे करें या न करं। परन्तु जबतक 
वे इस मार्गपर नहीं हैं लेबतक हम उन्हें हिन्दू नहीं कह सकते | 
यहां यह बात ् रखनी चाहिये कि हम हिन्दुत्वके लक्षणों-. 
कर“ ;० हैं ओर इसलिये किसी पक्ष या पूर्चग्रहके अनु- 
उनेके लिये विवेच्य विषयक विवेचनमें खींच-तान 
ल अन्याय होगा | 
ता हिन्दू वही है जो सिन्धु नदीसे सिन्ध्रु-समुद्र पर्यत 
न इस देशकों अपनो पितृ-भू मानता है; जो रक्त-संबंधसे 
ते जातिका वंशघर है जिसका प्रथम उद्रम वेद्क सप्त-सिन्धु- 
ऑमें हुआ और जो पीछे बशाबर आगे बढ़ती अन्तभूतकों 
जज >) पचाती ओर उसे महनीय रूप देती हिन्दू-जातिके नामसे विख्यात 


€ज हुई; जो उत्तराधिकार सम्बन्धसे उसी जातिकी उस संस्कृतिको' 
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हिन्दुत्वकी परिभाषा ४१२१ 


जज 


है अलीडल के #चे बज ७७4 ५७+व3क्‍3+ 


अपनी संस्कृति मानता है जो संस्कृति संस्कृत भाषामें संचित 
ओर जातिके इतिहास, साहित्य, कला, घमशाख्र, व्यवहारशास्त्र, 
रीति-नीति, विधि-संस्कार, प्य ओर त्योहार-इनके छारा न 
व्यक्त हुई है; ओर जो इन सब बातोंके साथ इस देशको अ 
पुण्य-भू, अपने अवतारों और ऋषियोंकी, अपने महापुरुषों ओर 
आयार्यो'की निवास-भूमि तथा सदाचार ओर ठी अं 


भूमि मानता है | हिन्दुत्वके ये रक्षण हैं--एक राष्ट्र, कस 
ओर एक संस्कृति | इन सब रक्षणोंका 325 क्षेपमें 
यों कहा जा सकता है कि हिन्दू वह है जो स् केवल 
पितृभू नहीं, पुण्य-भू भी मानता का जे | टी लक्षण - 
' शष्ट्र और जाति--“पितृ-भू” शब्दमें हैं, ओर तीखरा 


लक्षण--एक संस्कृति --“पुण्य-भू?! शब्दसे” मुख्यतः प्रकट होता' 
है, क्योंकि संस्क्ृतिमं सब कर था जाते हैं, ओर संस्कृति ही 
किसी भूमिको जम कक: |. यह परिभाषा और भी! 
संक्षिप्त माह लिप ट जा सकती है -- 

आसिन्धु 7 यरूय भारतभूमिकां । 


पितृ- वबसदचे हिन्दुरितिस्कृतः ॥| 
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०2 
परिभाषाकी जांच... 
३०० ही शीकलत--सु-- 
अबतक हिन्दुत्वका जो स्थूल 22 या गया उससे 
“हिन्दुत्व” के मुख्य लक्ष्णोंका ब रानेवाली एक काम 
चलाने छायक परिसाषा तैयार । अब्र यह स्वेसामान्य 


परिभाषा किस प्रकार बस यह देखना बाकी है । यह 
काम कुछ खास केस अल ओर जिन उदाहरणोंके कारण 
यह, परिभाषा हम कु अनक पड़ो ऐसे हो उदाहरण लेकर 
675 जा सकता है | भाषाको निश्चित करते हुए, हमने 
ती रखी है कि इसमें अतिव्याप्तिका दोष न, 
खास उदाहरण लेकर उनपर इस परि.- 


थार्थमें घटा सके तो यह निश्चय हो जायगा कि 
प्रति-व्याध्तिका दोष नहीं है, बेसे ही अव्याधिका भी 


की हट 
हे न्दुओऑमें जो देशिक विभाग हुए हैं वे इस परिभाषासे पूण 
सुलंगत हैं, यह उन विभागोंको देखनेके साथ ही प्रतात हो 

५? जाव्गा। हमारी परिभाषाका मूलतत्व “आसिन्ध्रु सिल्धु- 
७) पर्यन्‍्ता” भूमि है। हमलोगोंमेंसे बहुतसे छोग सिन्धु नदीके उस 
पारकी भूमिमें वास करते हैं। तथापि जब किसी नदीके तटका 
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परिभाषाकी जांच १२३ <> 
उल्ले स्व किया जाता है तब उसमें दोनों ही तट भा जाते हैं ओर थे 
'इसलिये सिन्‍्धु नदीके पश्चिम तटका सारा प्रदेश निसर्गतः ही 
“सिन्शुर्थान” का ही अंश है ओर इसलिये बह हमारी 
भाषाके अन्दर आ जाता है। सिंधु नदीके इस पश्चिम कवि 
पर जो छोग रहते हैं वे निःसन्देह प्राचीन 5 चंशज हैं 
ओर उन्होंने आजतक अपना ओर अपनी भूमिका प्र 
नहीं बदला है--वे आज भी सहस्ठरों वर्ष पूवंकी तरह“ 
की संतान “सिन्धी” ही कहलाते हैं। दूसरी रह मुख्य 
'भूमिके आस-पासकी भूमि भी मुख्य भूमिके ही पुकारी 
' जाती है ओर तीसरी बात यह है पर र रहनेवाले 
ये हिन्दू पर्परासे इस हन्दुस्था नी पितृ-भू और 
पूण्य-भू मानते आये हैं। उन्होंने कमी अपने रहनेके छोटेसे 
प्रदेशकों ही “पितृ-भ्ू” ओर भू” भान बेंठनेकी मातृ- 
'घातक ऋव्पना करनेका ५8) नहीं किया। प्रत्युत हमारी जो 
'काशी, कैलाख ओर गंगोंत्रे व काशी, कैछास ओर गंगोत्री 
जनकी भी है । ०27० छसे ही वे भारतवर्षके एक प्रधान अंग 


हैं। रामायण अ तमें “सिन्धु शिविलोवीरों” का उल्लेख 
है ओर वे मे जातीय संघ ओर राष्ट्रके अंग ही हैं। थे 


तर तु दि कोई इस बातको न भी माने कि किसी नदीका 
ति हदके अन्दर होना उसके दोनों तठोंका उल् सीमाके अंदर 
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श 


१२४८ हिन्दुत्व <> 


न्‍िििलीजली स्‍क्‍जनी ,ली पलटा कल 


होना है तो भी उससे हमारी प्रिभाषामें कोई दोष न्ज् 
ओर, ओर भी कुछ कारण हैं जिनसे यह परिभाषा परत 
भाश्योंपर पूरे तोरपर घटती है । सिंधु नदीके 


इन सिन्‍्धी भाइयोंके अतिरिक्त, हमारे ओर “कर तसे हिन्दू 
भाई है जो संसारके भिन्न मिन्‍त 23 बसे हुए हैं। कोई समय 


आ सकता है जब हमारे ये उपनिवेशवा 
उत्त उपनिवेशोंमें संख्या, व्यापार, यो र बुद्धिमत्तामें बढ़े 
क बन सकते हैं. ओर 


माने जाते हैं, किसी किसी २२०4 
अपना खतन्‍त्र राज्य स्थापित हैं। परन्तु हिन्दुस्थानके 


बाहर किसी अन्य 2 [ ढक ही कोई हिन्दू क्या अहिन्दू 


हो जायगा ? कदापि , हिन्दुत्वका प्रथम लक्षण यह 

नहीं है कि वह ] स्थानके बाहर रहनेवाला मनुष्य न हो, बढिक 

यह है कि हवन मरे जहां कहीं भी हों हिन्दुस्थान- 

को अपर्न नें। ओर यह केवल मानने न मानने- 

| नहीं है। जिल किसीके पूर्वज हिन्दुसु्थानसे जाकर 

बसे होंगे उसको यह मानना ही पड़ेगा कि हमारी 

हेन्दुस्थान है। इस तरह हिन्दुत्वकी इस परिभाषामें 

कम चारों ओर फेलनेकी पूरी गुजायश है। हमारे जो 

99 भिन्न भिन्न उपनिवेशोंमें बसे हुए हैं वे अपनी सारो सामथ्ये 

गाकर * भारत” को “महाभारत” या “हिंदुस्थान” को “विराट 

७ >) हिन्दुस्थान” निर्माण करनेका उद्योग बराबर करते रहें भोर 
स् 


3) हिन्दू-संस्क्ृतिमें जो कुछ उत्तम है उसे मानध-जातिके उद्धारमें 
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परिभाषाको जांच ० रण 


जी ७ जी जजीनी जीती फटी» जी फनी कटीफनली ७०लीफनीिि नर स्‍िल्‍रीि कली तर प2त जलन जन रन १र नी तजनी मी ली लला आज ० ० ५ 


लगाते रहें, एक श्र चसे दूसरे भ्रूबतक इस समम्न पृथ्वीके 


छोगोंकों अपने सद॒गुणोंसे सम्पन्त करें ओर अन्य देशोमें जहां 
जो कुछ उत्तम हो उसे लेकर उससे अपने देशको भी सम्रद्ध कर | 


जा 


हिन्दुत्व हिमालयके गरुड़ोंके पँख नहीं. काटता प्रत्युत बा 


उड़ानकी शक्तिको बढ़ाता है। जबतक, है हिन्दू भाइयो, तु 
अपने हिंदुस्थान देशको अपनी पितु-सू ओर पुण्यभू 
ओर हिन्दू-जातिकी संस्कृति ओर हिंदू-जातिके रक्तका कक, 
तुम्हारे अन्दर है, तबतक आगे बढ़े चलो, कन्या प्‌- 


निवेश कायम 'किये चलो। हिंदुत्वकी हज । सीमा 
पृथ्वीकी चतुःसीमा है । न | 


अब हमारी परिभाषामें जाति-सबं है, हम नहीं 
समभते कि कोई भी उसपर कोई आपत्ति कर सकता है । जिस 
प्रकार इ'लेंडमें ्बेरियन, केब्ट, कक अत सेक्‍्सन, डेन आदि भिन्न 
'मिन्‍न. लोग, परर्पर ८ । य प्रतिबंधोंके रहते 


हुए भी, एक जाति बंन गये है डी 'ड्स ! प्रकार प्राचीन आये, कोलार, 
'द्वाविड़ तथा अन्य गोमें पररूपर-विचाह-संबंधी जातीय प्रति- 
बंधोंके रहते हुए भी ति हुए हैं ओर अब वे प्रतिबन्ध 
प्रतिबंध नहीं मे ते। हम पिछले परिच्छेदोंमें इस विष- 
के ला प्रतिपादन . करके .यह दिखला चुके हैं कि 


यका विघ्तार 
॥ अति लोम ओर अनुलोम प्रकारोंकों हमारे धर्म- 


रेल | रुथान मिला हुआ है उन्हींसे. यह प्रमाणित हो ज्ञाता 
क्‍ समय ये भिन्‍न भिन्‍न वंश एक दूसरेमें इस दृदृंतक.मिल 


की 
कक 
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१२६ हिन्दुत्व 
गये थे कि संपूर्ण राष्ट-शरीरमें एक ही रक्त प्रवाहित 

था। जहां रुढ़िने विरोध किया चहां स्त्रयं प्रकतिने उस ् के 
तोड़ डाला । आरयोमिं अकेले भीमसेन ही नहीं ४ दब ज्ञर /0 
बासे प्रयण किया हो । भोल ओर संथाल जाति गैस < 
कियोंमेंसे भो यदि किसो लड़कौको उठाकर किसी केन्यापाठ- 
शार्यामें छोड़ दें तो डलको आकृति या हक संस्कारसे कोई 
यह पता लगाना चाहे कि यह किस ही ग्रे वह नहीं छगा 
सकेगा। आये, कोछार, द्वाविड़ संमिश्रणसे जो. 
जाति उत्पन्न हुई वह ठोक ही है कं कोछार या द्वराविडु न. 


कहलाकर, दिदू-जाति हम र्थात्‌ बह जाति जो एक. 
हो मातृ-सूमिकी हक लीक ही पुण्यभुकी उपासक हैं। 
इसलिये संथालू, दण वर, भील, पंचम, नमःपशूद्ध ओर ऐलसी अन्य. 
सब (कक को सा जातो हैं। यह हिंदुस्थान जितना 
आयों के कक! है उससे यदि अधिक नहीं तो कमसे. 
कम हट ही वह उनका भो दे । उनमें वही हिंदू-एक्त है, उनमें. 
वही स्क्ृति है। उनमें कुछ छोग ऐसे भो हैं ज्ञो अभी 
दि पुराणप्रिय हिंदू-सम्प्रदायके पूर्ण प्रभावके अन्दर 
पयि हैंतोमीवे ऐसे देवताओं ओर खाधु-सन्तोंका नाम. 

है, ऐसे ही “घर्म” का पालन करते दें. जो देवता, साधु 


८002 
और धर्म-संप्रदाय केवछ इसी देशसे सम्बद्ध हैं ओर इसलिये यह 
भूमि उनकी केवल पितृभू नहीं, पुण्यभू भी है । 


हर हिन्दुत्वका जो सांस्कृतिक पहलू है उसपर भी कोई आपत्ति, 


> 
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परिभाषाकी ज्ञांच १२३ 
' हे 
7७७ अशंआ# अंक ब कक भा आ9७४७४४७४४ ४ के 
हीं हो सकती; पर “हिन्डुत्व” और "हिन्दू-घर्म” इन दोनोंको... ये 
क ही वस्तु मानकर छोग श्रममें पड़ जाते हैं। हम इन दोनों... 


प्रोर यद भी बतला चुके हैं कि हिन्दूधमेको 'सरातनघर! 
फ़हना या हिन्दुत्वकों हिन्दूघर्म कहना ये--दोनों बातें टीक नहीं 
$। यह जो दोहरी गलती होती है कि दिन्दुत्वको 
समझा जाता है ओर हिन्दुत्व तथा हिन्दूधर्मसे सन 
संप्रदाय माना जाता हैं, इससे सनातनेतर. धममसं 
हैं ओर कुछ छोग इस प्रमका भण्डा फोड़नके 
और बह भी बड़ी भारी, गछूती करते हैं जो ० 
दावा हो उठा लेते हैं | हमें आशा है थि हम त्वकी इस : 
परिमाषासे इस तरहकी गलछती करनेकी किसतोक्रे लिये भी गुझ्ा- 
यश न रहेगी । उसो प्रकार यह देर  खसत्यके सुद्दद़् आधार- 
पर खड़ी होनेसे इसे अखि शक के समझदार लोग 
मान लेंगे, परन्तु अबतक इस <क के सामान्य विवेचनमें हम कोई 
किसी समाजका पे कर जांच न कर सके सो अब्र 
करते हैं। सबसे सिखसंघका उदाहरण लीजिये । 
कोई भी सिख होगा जो लिन्धुस्थानको--आखिंधु 
सिंचरुपर्यता भ अपनी पित्‌-भूमि न माने--जहां वेदिक 
कालसे ४ हक सके पूर्वपुरु जीये, जहां रहक़र उन्होंने 
भजन जहां उनकी समाधि छगी।. दूसरी बात, उनके. 
शर ना ही हिन्दूसक्त है. जितना भद्रास या.बेंमालके 


जी 


#तपनाओंके बीच जो भेद है उसे स्पष्ट रूपसे दिखला चुके &. 


विद्या ओर कलाकी अ्रधिष्ठा 
'एक नदी थी। आज भी हि 
स्तुति गाते हैं' जो, हे भाएयों, तुम्हारे पूवेज़ 'सिन्धू! उस 
'नदीके किनारे जहां हमोरी संस्कृति ओर सम्यताका बीज बोया 
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श्श्ट हिन्दुत्व 


है 


अधि सिलसिले कि कल न मल 
किसी हिन्दूमें। महाराष्ट्र ओर बंगालके हिन्दुओंमें आये < 
रक्तके साथ यहां बसनेवाली जातियोंका भी रक्त पल | 


है। परन्तु सिख तो अभिमानके साथ यह व 
कि हम तो उन्हीं प्राचीन सिन्धुओंके ही बल 


हिन्दू-जीवनकी यह गंगा नीचे आकर बहने लगनेके पूव ही उस 


गंगाके उद्गम ख्ानमें हमारा जन्‍म फेम: के: जी बात, हिन्दू 
र इसलिये हिल्दू- 


संस्कृतिकी संपत्ति बढ़ानेमें उनका ३८225 

संस्कृतिके हमारी तरह वे भी ७७१४ || कारण सरस्चती 
डक नी जानेके पूल पश्ाबमें 

रेमें लाखों-करोड़ों हिन्दू वही 


गया, गाते. थे हक अपनी छृतशता ज्ञापन करते थे। 


“अंबित वितमे सरख्यति !” यह सस्वर मंत्र: 


प्‌ १०९ ता है। वेद जैसे हमारे हैं. वेसे ही सिखोंके भी 
हैं । बेब दोंको अपोस्षेय न मानते हों जेसे हम मानते हैं, यह 
७2 दल गी है। पर वेदोंमें भी प्रकृतिकी शक्तियोंको स्वकाय- 
में लगानेके मनुष्यके प्रथम प्रचंड प्रयलका वर्णन है-- 
( बर्गीय सुधाको अन्धकारसें कैद कर रखनेवाले ओर इस तरह 
आस्मज्योतिकी किरणोंका प्रकाश मानवी मनसे रोककर चेतन्यको 
अचेतन बना रखनेवाले अज्ञानके साथ मनुष्यके तुसुल संग्रामका 
वणन,है;इस नाते वेद उनके लिये भी पूज्य हैं'। सिखोंका इतिहास 
भो. अन्य सब हिन्द-समाजोंके समान. यथार्थेमें वेदोंसे ही आरंभ 
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परिभाषाको जांच १२ के कै 
अॉजीजजा मच नर 'ैह५न्‍ कटनी अभलक.र ७ जलन पल नर पलीला ५ टी पटकी जीन पल +: चमक जम जटपटाधटी फल त्रीज जट एत करसमन्‍न फलक जाअतपन 3. 3-५ जे मो 2५.५ मी पेज टीनडरीकलजलजलाकेन्‍ व, नक नी, हे 
होकर,अयोध्याके राजमहछों ओर लेकाकी समर-भूमिसे होता हुआ श> 


हहुसे लाहोरकी नींत्र पड़ती देखता और कपिलयस्तुसे प्रस्थान 

करते सिद्धाथंके दशाव ऋरता, अितापररथ मनुष्यक्रों मुक्तिक्रा 6002 
उपाय ढू ढनेके लिये गुफाओोंमें जा छिपता है। हमारे साथ खिल 

भी पृथ्बीराजकी हारपर अश्रू पात करते हैं. और हिन्दूके नाते 

हिन्दुओंके दुर्भाग्य ओर दुःखोंका अनुभव करते हैं। : 
निर्भके, गहनगंभीर ओर सिन्धों सिख संस्क्तत भाषाको 
अपने पूर्वेज्ोंकी भाषा ही नहीं मानते प्रत्युत उसे अ ४५ ही. 
पचित्र भाषा -देववाणी मानते हैं। अन्य ला तज छू हैः 
पूचओं की भाषा और उन गुरुमुखी ओर पश्चाद 
' कर पूज़ना ही पड़ता है जो शुरुपुस्वी : 558८ 
बात्यावस्थामें हैं ओर जो जननीके स्तनासे ही अपने जीवनका 
के कि यह “आसिंघु 


शक 


पोषक रख पान करती हैं। अन्तम बार 
सिछु-पयता” भूमि न केव'ठ उनके है, बढिक पण्यभू भी 
है। गुरु नानक ओर शुरू गांधि बंदा ओर रामसिंह हिन्दु- 
स्थानमें ही पेदा हुए ओर प्रेऊ; हिन्दुसुथानके ही सरोचर अमृतसर 
ओर मुक्तसर हैं, हिन्दू हो भूमि गुरुद्वार ओर शुरू 
गृह है। सचमु रन) किस आश्कि हिन्दू होनेमें कुछ भी 
कोर-कलर नहीं (तो है जिख- ज्ञाति दी है। कारण, ये सिख 
' सपसिन्‍्धके (गा गियाडे आंद निवास! हैं. ओर “घिन्‍्ध!? 
अथवा (७७) त्यक्ष वंशज हैं। आज जो सिख है वह कल 


हि जका हिन्द काउझा लिख हो सकता है। भेषमें, 


३ 
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शृ 
१३० हिन्दुत्व कं 


रहन-सहनमें, नित्यके जीवनकी ० न 
जानेसे ही किसीका रक्त या बीज नहीं बदल जाता न 


मिट सकता है। रे 
लाखों सिखोंका हिन्दुत्व खयंसिद्ध छा हजधारी, 
उदासी, निर्मेले, गहनगंभीर ओर सिंधी सिखोंकों, जाति ओर 
राष्ट्रके विचारसे, अपने हिन्दू होनेका 3 दल है । उनके 
गुरु जब हिन्दू-सन्तान थे रा उन्हें कहकर उनका 
क्रोध-भाजन हुए बिना केसे १ गुरुग्रन्थकों पूज्य 
| द 
मानकर सनातनो भी पढ़ते भी । दोनोंके प्ये ओर 
त्योहार एकसे हैं न ५त्र न्थके खिख भी अधिकांशमें 
अपनेको हिन्दू ही र हिन्दुओंमें हिन्दुओंकी तरह ही 
रहते हैं। उनसे दि कोई कहे कि आप छोग हिन्दू नहीं 


हैं तो वे चकित ब तेम्मित हो जायंगे--उनके हृदयको बड़ा भारी 
चघक्का 8 | जातीय एकता इतनी संशय -रहित, प्रत्यक्ष 


अं हे सिख ओर सनातनियोमिं विधाह-सम्बन्ध भी 
यह बात है कि कभी कभी कुछ खिख-नेता यह कहा 

हैं कि हम हिन्दू नहीं हैं । इसका कारण कया है ? कारण 

ह है कि “हिन्दू-धर्म? का अर्थ गलतीसे “सनातनधम” माना 
जाने छूगा। यदि इन शब्दोंके अथेके सम्बन्ध ऐसी गड़बड़ न 
होती तो उनकी यह आवाज्ञ भो किसीको न झुनायी देती कि 
४हम हिन्दू नहीं हैं?” । “हिन्दू-धर्म” के अर्थके सम्बन्धमें श्रम ओर 
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उसके अयधार्थ प्रयोगकी इस गड़बड़ीसे यह आत्मघात करनेवाली 
प्रवृत्ति उत्पन्न हुई जो समय समयपर भाई भाईमें बेर कराती 


कोई घधामिक कव्पना नहीं है। यहां हम फिर वही बात कह 


जा 


है। हम यह स्पष्ट रूपसे दिखका चुके हैं कि हिन्दुत्वको "जल 


हैं कि सिख यदि चाहें तो “सनातनधर्म” को उन सब बातोंको, 
' थहांतक कि चेदोंके अपोरुषेयत्वको भी अन्धविश्यास 4 हरे > हु 

अस्वीकार कर सकते हैं। ऐसा करनेसे वे सनातनी न दंग 
पर तोसी हिन्दुत्वपर उनका पूरा अधिकार रहेगा। ( दुत्वच 

हमारी जो परिभाषा है डसी परिभाषाके अनुसार सि हि हैं, 
किसी धार्मिक कल्पनाके अनुसार नहीं। २३/७४ पते थे सिख 
है, जेसे जेन जेन हैं, लिंगायत लिंगायत हर चेष्णव हैं । 
पर जाति, शष्टू्‌ ओर संस्कृतिके नाते ये सेब एक अखण्ड जाति 
और राष्ट्र हैं ओर सनातनसे हो ५5 कहलाते चले आते 


हैं। यही हिन्दू नाम ही इनके है। ओर कोई दूसरा 
नाम हमारो जातीय एकताको नहीं कर सकता। भार- 
तीय शब्दसे भी चह संपू हे नहीं प्रकट होता, यह दम पिछले 
परिच्छेदोंमें दिखला । भारतीय शब्द इससे अधिक 
व्यापक है, उस दे हिन्दुस्थानमें रहनेवाले व्यक्तिमात्रका 

दस खेब स सेब हिन्दुओंकी जातीय एकताका नहीं | हम 


छः 
हज 
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१9० हिन्दुत्व 
है 


हि अधिक ली कर 
लगें, उसका एक कारण तो यह छुआ क्रि उन्हें यह 


छि अपनेकों हिन्द कहनेसे हम सनातनी समझे जार कम ; ६ 


बें; और यदि सुलदमान अपने ' 
४४७) मिश्रित्वका अधिकार पा 
धारतवर्षके अन्य अह्प- 
मांगें। परन्तु यह हूरूर 
है कि लिखोंकी अपनी मां की पृष्ठ उके लिये ऐसी निराधार और 
आत्मघात करनेव | सहारा न लेना चाहिये था कि 
दम हिन्दू पर 5 हो बल थ परेत्र, अपने सांप्रदायिक स्वार्थों को रक्षाके 
पसंख्यक सामाजके नाते त्रिशिष्ट सांप्रदायिक 


ल्यि हल गए 
प्रतिनि कले थे ओर उसमें उन्हें यश भी पिलता, 


वबका अपना जन्मसिद्ध अधिकार फ्यों छोड़ें ? हमारे सिख 


जैसा कि णों ओर भन्‍य समाजोंको मिला है । इसके लिये 
व हन्हरे 
(जप का समाज सुसख्स्‍्मानोंके समाजसे क्रिली प्रकारसे भी कम 


छ इत्त्रका नहीं है--हम हिन्दुओंके लिये तो हिन्दुस्थानके किसी 


भी अहिन्दू लमाजसे यह समाज अधिक महंत्वका है । विशिष्ट 
और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्वसे हं।नेबाली हानि उसनी बड़ी 
नहीं होती जितनी जातीय अलगावकी मनोभावनासे होती है । 
सिख, जैन, लिंगायत, अब्राह्मण ओर ब्राह्मण भी यदि चाहें तो 
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अपने अपने विशिष्ट और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्वके लिये लड़ें, 


येदि वे समझते है कि इसके बिता उनके समाजकी जजल्नति नहीं 
हो सकती । कारण, इन समाजोंकी उम्नति ही तो समआ्र हे 
जञातिकी उन्नति हैं। प्राचीन कालमें भी हमारे चार वर्णोंकों राज़ 
सभा ओर स्थानिक संस्थाओंमें संप्रदायपघूलक पृथक प्रतिनिधित्व 
प्राप्त था। सब वणे यह विशेष अधिकार भोगते थे, पर सेलके 
लिये उन्हें हिन्दुत्वसे पृथक होनेकी आवश्यकता भ बोर) 
सिख अपने घर्मे-संप्रदायके नाते सिख यने रहें, पर ४४७) 2 
ओर संस्कृतिके नाते ये हिम्दू हैं ओर उच्हें हिन्द पड 
चाहिये। (0)> 
जिम चीशोंने सैकड़ोंकी संख्यामें घा 

कटा दिये पर अपने गुरुका घचन. नहीं झह पे>-“धर्म दैत शाका 
जिम किया | सिर दिया पर सिरह श [? क्या वे अपना बीज 


भुला देंगे, क्या अपने 53) । काररेंगे ओर एक छोटीली 
यीजके लिये अपना जअन्म-सिद्ध 3 बच दंगे ? ईश्वर ऐसा 


प्रियतम बन्घन है जिससे हमारो जातिका वास्तविक, चिरस्थायी 


और शक्तिशाली सकता है। आप यह समरभते होंगे कि 
) अदोष हानि होगी--विशेषकर आपकी हानि 
पका हित आपके अन्य हिल्दू भाईयोंके हितमें 


० पट 


(७५७।॥090९० 8५ १०७]९५।॥ वां. 


१३४ हिन्दुत्व <> 


निजी जी न ली अली नी वा जा जजला 


ऐसा मिला हुआ है कि उसे डससे ००१०० 


अतीतकालकी तरह भविष्यकालमें भी जहां कहीं का 
हिन्दू सम्यतापर आक्रमण होगा, ल्‍्व ्थिकीसी भी 
उतना ही प्राणान्तक होगा जितना अन्य दा "समाज- 


के लिये। अतीतकालकी तरह भविष्यकालमें भी जब कभी यह 
समग्र हिन्दू-जाति किसी शिवाजी ये रण जीतके नायकत्वमें, 
रामचन्द्र या युधिष्टिके नायकर मं, आ वा किसी अशोक या 
अमोघवर्षके नायकत्वमें पूर्ण डरा कर,विक्रम ओर गौरव- 
के शिखरपर आयोहण करेगोौ<ः हे इसकी प्रभा आपपर भी उतनी 
जा के “अन्य क्रिसी भी समाजपर। 
छोटी छोटी बातोंके लोभमें पड़कर या 
इतिहासका कक अ्रथं अहण कर हतबुद्धि मत हो । एक बार 

एक हम त भेंट हुई। था तो भ्रन्‍्थी, पर एक ब्राह्मणके 

घरप डा अपराधमें इसे सजा हुई थी। उस 

प्र कजदार था ओर इसने उसका खून किया था | 

तने मुझसे कहा कि लिख हिन्दू नहीं हैं ओर किसी 

मारनेमें कोई पाप नहीं है; क्योंकि गुरु गोविन्द्सिहके. 

तक के साथ एक ब्राह्मण रखसोइयेने दगा कली थी। सोभाग्यवश 

वहां एक ओर सिख महाशय थे। ये भी झ्रन्‍्धी थे ओर यथाथेमें 

ग्रन्थी थे। बड़े बड़े सिख विद्वान इन्हें मानते थे। इन्होंने उस 

जज >) प्रन्धीकी बातका खंडन किया। मतिदास आदि ब्राह्मणोंने गुरु 


&३ गोविन्दसिंहकों आश्रय दिया था ओर अनेक ब्राह्मणोंने सिखोंकी. 
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/ बह डीजल ४3७०८ ४४% बह ५०8०८ 


>" तक अल मर की कक, लक है 
सहायता करते करते अपने प्राण अपण किये थे इत्यादि उदाहरण थे 


देकर उन्होंने इसका मुंह बन्द किया। शिवाजी महाराजके साथ 
उनके अपने लोगोंने ओर उनके पोते शाह महाराजके साथ ब्पक 6002 
जो हिन्दू था उसने दूगा को। पर इससे क्या शिवाजीने 


जातिको छोड़ दिया या हिन्दुत्वसे नाता तोड़ा ? बीर ््य 
कितने ही सिखोंने विश्वासघात किया | उसी तरह हक 
खान श्र 


खालसाका जो अन्तिम युद्ध हुआ उसमें भी अनेक सिखोंने 


नराधम्र “ब्राह्मण” को गरुके बहन भाप स विश्वोसेंध के करनेका 
क 2 
मोका मिला | परन्तु इस ब्राह्मणके * पाक करण हम लोग' हिन्दु 
त्वसे ही नाता तोड़ें तो उन विध्चा कारण सिख- 
पन्थसे भी नाता तोड़ना पड़ेगा 

हिन्दू-जातिके अह्प *०क। हुसंख्यक समाज कुछ 
आकाश मे नहीं टपक पड़े ब समाज एक ही ऐसे वृक्षके 
फल हैं जिसकी जड़े ए हू सरकति ओर एक ही भूमिमें बहुत 

सी मेमनेकी पकड़ऋर उसे कच्छ 


दूश्तक चली ५2 
ओर कृपाण हे के आप उसे सिंह नहीं बना सकते ! गुरू 


लक प्र । गों ओर योद्धाओंकी एक सेना खड़ी कर 
सके ण यही है कि उनके वीर खालहूसाकों जिस 
है पन्न किया उसमें यह सामथ्यं थी। सिंहके बीजसे ही 


दा होते हैं। पोधेकी डारपर खिला हुआ फूल' यह नहीं 


हि क्‍ 
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(३६ .. हिन्दुत्व मर 


आम लक 
कह सकता कि, “देखो में. केसे खिलता हु, कार 
खुगन्ध देता ह', ओर यह सब इस डंठेसे निकलनेकी' 
पोधेकी जड़से तो में नहीं तिकछा--उससे ने ला सब 
जब आप किसी सिखकी भोर संकेत क 


कि यह 


गुरुका सच्चा अज्लुयायी था तब आप ब्रिना कहे ही यह कहते हैं 
कि यह हिन्दू अपने गुरुका सच्चा अनु ला, क्योंकि सिख 


गन 


होनेके पहले बह हिन्दू था और लिख 
रहता है | जबतक सिष्य अपने (४७) 
रहेंगे तबतक वे हिन्दू ही बने रहें पा हि 
ह भूमि ( आसिस्धु घ्लिन्द पय॑नता 
रहेगी। जब वे सिख-ध्र प्से हीं च्युत हो। जायगे तभी वे शायद्‌ 
हिन्दुत्वसे भी ५ ते हो सकते हैं। द क्‍ 
सिख लोगोंके खंबंधमें हमने किसी कदर विस्तारके साथ ही 


यहां । कारण, इस विचार में जो जो बानें और 
३०3 ञ रभाषाकों सिखोंके हिन्दुत्वपर घटानेमें पेश की . 
पल 


डर ब ऐसे ही अन्य सभी अवेद्क पन्‍यों ओर संप्रदायोंपर 

हैं। उदाहरणार्थे, देवसमाजी निशीश्चरवादी हैं | परन्तु 
रवाद था नास्तिकवादसे हिन्दुत्वका क्‍या छैना-देना है ? 
( कसमाओं इस भूमिकों अपने पूर्चपुरुषोंकी भूमि--पितृभू मानते 
602 हैं। उसी प्रकार पुण्यभू भी मानते हैं। इसलिये थे हिन्दू हैं। अब 
इतना सब कह चुकनेके बाद यह कहनेकी आवश्यकता ही नहीं 


हज रहती कि आयसमाजी भाई भी हिन्दू ही हैं। कारण, हिन्दुत्वके 


घ> 


द भी बह हिन्द ही 
सयाईके साथ मानते 
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परिश्राषाकी जांय ११३७ 


+ 


बनी लीन किन किजाक - + जला नर न्‍ल तक कम बीत शहर कक कम 


लक्षण तो उनमें इतनी प्रधानताके साथ विद्यमान हैं. कि उच्हें 
हिन्दुओंके भी बीचके हिन्दू कहना बाहिये। सचमुच हमें तो एक 
भी ऐसा उदाहरण नहीं दिखायो देला जिससे हमारी इस & 
भाषाओं किसी प्रकार अव्याप्तिका दाष आधे | 

: णुक ही बात ऐसी है, जिसमें कुछ कठिनाई भी माल्यूम 
होती है। उदाहरणाथे, भगिनी निवेदिता क्या हिन्द ऋत ू. बल 
सकती हैं ? अपवादसे नियम खिद्ध होता है, यह या 20) 3. 
है तो चह बात यहां पूरे तोस्पर घटती है। हमा (४७) वेश 
ओर उदारहदय बहनने इस आशसिन्धु लिनन्‍्धुप 3 मे 
5पितृभू” माना था | इस देशको वे 
और यदि हमारा राष्ट स्वतंत्र होता : हे ऐसी चुण्यात्माकों खबसे 
पहले हम इस देशके नागरिकत्वका अधिकार भेंट करते | हमारो 


परिभाषाके अन्तर्गत प्रथम हक्ष् ख इस तरह भगिनी निलेदि- 
ताके उदाहरणपर घटना से) उदाहरण में, परिभाषाके 
अन्तगेंत जातीय श रक्षण है वह कभी नहीं घट 
खकता । तथापि इ्‌ नाईमें विवाह-बन्धनका मार्ग खुला 
रहता है | कारण ही है कि विवाह-बन्धनसे कोई भो दो 


व्यक्ति एक हक गिली निवेद्तिके संबंधमें इस प्रकारकी 

] है, ० सो हिन्दुत्वकी परिभाषामें जो तीसरा लक्षण 
न्दु कहलानेका अधिकार प्राप्त हो सकता था। 
हमारी संस्क्ृतिकों स्वीकार किया था और थे 
पुण्यभू मानकर इसकी पूंजा करने यहां आयोी थीं । 
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१३८८ हिन्दुत्व 


अजीलिलजलन री लजन रणजी सी जज अलजी नाल 


५ 
मिनी आल न 
वे अपने अन्तःकरणमें यह अनुभव करती थीं कि में हिन्दू रब 


यही एक ही बात और खब बातोंसे बढ़कर है ओर हिन्दुत्व पेरख- 
नेकी सच्ची कसोटी है | पर इस बातको भूलनेसे 


कि हम हिन्दुत्वके लक्षण बहुजन समाजके संरू ७ हे 
पर ही स्थिर करते हैं। ओर इसलिये हमें यह कहना पड़ेगा कि 
अहिन्दू माता-पितासे उत्पन्न कोई मजु६ न्दू हो सकता: 


है जब इस देशको स्वदेश मानकर इस पय०]| २ शक रक्त-संबंध 
करे ओर इस तरह इसे यथार्थमें क पूजे, ओर हमारी 
संस्क्ृतिको मानकर ६स देशको भावसे अपनी पुण्य 
माने | इस प्रकारके बल से ली सनन्‍तति निश्चय ही 
हिन्दू होगी । इसके « नहीं बढ़ सकते । 

परन्तु, हिन्दूके किसी धर्म-सम्पदायकोी माननेसे कोई भी 


विदेशी मनुष्य के , सिख या जैन कहला खकता है ओर ये: 
सब पार यहीं प्रवत्तित होनेसे ये सब हिन्दू- 
ने 


ओर इसलिये इनमेंसे किसी भी सम्प्रदायमें 

हित य धर्त-सस्पदायके नाते “हिन्दू” कहका भीः 
परन्तु ध्यानमें रखनेकी बात यह है कि इस प्रकारसे' 
प्रक विश्वास ओर संस्कार-संस्कृतिसे हिन्दू बना हुआ विदेशी 
तु नेष्य हिन्दुत्वके तीन लक्षणोंमेंसे केबल इस एक ही लक्षणसे: 
युक्त है अर्थात्‌ केवड किसी हिन्दू-धर्म-सम्प्रदायको माननेसे हा 

७) वह [हिन्दू नहीं माना जाता | हमारी मातृ-भूमि ओर संस्क्ृतिकी 


३ जो अमूल्य' सेवा भगिनो निवेदिता या एनी बेसंट जेसो विद्ुषियों- 
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हिन्दुज़ातिकी शक्ति १३६ 
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द्वारा होती है उसके लिये हमारे हृदयमें इतनी कृतज्षता है, हिन्दू 
जाति किसीके प्रेम-स्परशंसे इतनी सदुरूहृदय हो जाती है कि 
भगिनी निवेदिता अथवा उनके जैसी कोई स्त्री या पुरुष कं 
जीवनको हिन्दू-जातिके जीवनसे समरंस कर दे तो हिन्दू-जा 

आप ही उनका बेमालूम समावेश हो जाता है । परन्तु इसे सामान्य 
नियमका अपवाद ही समझना चाहिये। ओर कोई 
नियम बहुत कठोर भी नहीं हो सकता ओर बहुत म राय प्र! । 
नहीं हो सकता। जिन कसोरियोंपर हमने हिन्दुत्व ओर 


को अबतक कसा उनसे यह स्पष्ट हो गया होगा कि इस 


भाषामें ये दोनों बातें हैं ओर उसमें हज व्य छिका 5 कोष) 
न अतिव्याप्तिका । ९छ्> 


व ल्‍ शक्ति 


यहांतक ह नर है, इस बातका तटरूथ रहकर 
विचार किया हक डउपयुक्तताका विचार्तक न आने दिया। 


अब " आशजतण /॥ जब हो खुका है तब इस बातका विचार 
करना लज न होगा कि हिन्दुत्वके इन रक्षणोंसे हमारी 
बा की शेक्ति, अलण्डता और उन्नतिमें कहांतक सहायता मिल 

। क्‍या ये लक्षण इतनी विस्तृत, इतनी गंहरी ओर 


छा 
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१ छ० हिन्दुत्व हे के 
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इतनी मजबूत नींव बत सकते हैं कि इस वींचपर ब्जुक 


अपना वह भविष्य-जिर्माण कर सकेगो जिससे उसपर 


आक्रमणोंका निवारण द्वो ज्ञाय, था हज थ (इक & 
भीत छड़ी की है? 


कुछ धरायीन राष्ट्रोंने अपने समग्र न ही दुर्गकी तरह 
मुरक्षित करनेके लिये बड़ी बड़ी दीवार [। आज़ वे 
दीचारे दुंढद-फूट गयी है ओर हक रह यी देनेवाले उनके 
अवशिष्ट चिह्मांसे ही उनकी पहला 'होतो ; ओर जिन जातियों- 
की रक्षाके लिये ये दीवारे' खर्ड सह उनका तो कहीं पता 
ही नहीं हैं। हमारे किक वनियांने पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
परिश्रम करके अपने प्राज्यफे एक छोरसे दूलरे कोर- 
तक एक इतनी कक इतनी >ऊंखो और इतनी मजबूत दीवार 


छड़ी की बम मानव प्रयललका एक आशएचय समभता 
हैं। यह री, अपने ही बोभके नीचे दब गया। सभी 


न चर्योंकी अस्तमें यही गति होती है ! परंस्तु प्राकृतिक 
धोंको देखो ! जिसको सब इच्छाएं परितृप्त हो चुकी हों 
स्थितप्रज्ञ साधुकी तरह यह हिमालय ज्योंका त्यों 
(8, वेदिक कालमें ऋषियोंने इसका जो रूप देखा चही 
हम भी देख रहे हैं। यह हिमालय हो हमारा कोट (प्राचीर) 

(0) है, जिसने इस विशाल देशको एक अभेद्य गढ़ बना दिया है। 
आप खाई खनकर गगरियोंसे उनमें पानी भरते हैं ओर 
उसे परिखा कहते हैं। पर देखिये, यहां प्रत्यक्ष चरुण-देव ही 
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हिन्दू जातिकी शक्ति ११ 


क ह॥ कह00७% २६ ८४ हर ही जीपन नी बट ९३5 क ५ ४5 रा 


> 
अपने! एक हाथसे आठ खंड पृथ्वीको एक ओर ठेलकर दूसरे के 
हाथसे वहां समुद्रपर समुद्र जल छोड़ रहे हैं ! यह हिन्द-महासागर ह 
ओर इसके ये उपसागर ही हमारी परिखा हैं। 6002 

ऐसी हमारी 5तुःसीमा है ओर इससे हमें पृथ्वी ओर बह 
( खागर-तट ) दोनोंका छाम्र मिल रहा है। 

हमारी मातृभूमि देश्वरकी खबसे लछाड़की कन्या है। ६ कक 
अपने महात्‌ ऐश्वयंसे सुल्लपन्न किया है। इसकी नदियां 
हैं और उनका प्रवाह अखंड है। इसकी भूमिमें ०.23 ः 
है दि हऊसे यह जोती जाती है ओर उसके खेत है हे 
इसकी आवश्यकताएं' अत्यन्त अत्प हैं और इसक्रो 


प्रत्येक अभावकों पूथ करनेके लिये ट् ् चनस्प- 
तियों ओर फलफूरनोंकी कोई कमी नह “स्वयं सू्यनाशयण 
प्रकाश और उष्णता प्रदान कर दा वेभवसंपन्न किये हुए हैं । 


उसे हिमाच्छादित । कांगह | 
हों जो वहां रहते हैं। 


कि जी घबरा जाय तो चेहां इस 
छिठर जाय॑े। वहाँ के" य्‌ 
रे ले उस 


--बै उन्हीं को मुबारक 
सती गरमी भी पड़ती है 
सरदी पड़ती है कि हाथ-पैर 
दि शारीरिक श्रम अधिक होता: 


यह आनन्द प्राप्त है वे उससे आनन्दित क्यों न हों 


>> ...त...............>.२००००- ० जज ४ जल पलपल ५०. 
हिमाच्छादित टेम्स नदीमें चाहे जितनी तेजीके साथ अपन हा 


शुश्र प्रकाशर्में घाट घाट नोकाभोंद्वारा पक नें ही सं 
आनन्द आता है। हमारा यह हल, यद्द दूर वह €, यह 


हाथी ओर यह गीता बनी रहे, फिर चाहे हि में जो कुछ 
हि 


हरियाली छायी हुई है, इसके 
'सर-सरिताओंका जल स्फटि स्वच्छ है, इसके पुष्प 
-सोरभमत्त हें, ०० फ्‌ 

'रोग-निवारणकी । इसकी चित्रकछाकी तूलिका 
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१६२ हिन्दुत्व 


१९५) ५००१००+ रच जार सी जन १ न्‍न५न्‍ट टी बट धर दम हल, 


है 


रचिये; यहां तो पतितपावनी गड्गके किनारे चन्द्रमावे शीत 


आनन्द हो चह न मिले तो आयंमाती कब | कोई परवा नहीं। 
सब कुछ अपने मन जैसा हो यह न 


हऔीत इसके उद्यानोंमें 
७७ बह भरे हुए हैं, इसकी 


५ 


र॒ इसकी जड़ी-बूटियोमें 


उषाके रंगोंमें रंगी हुईओर उसकी वीणाका गीत गोकुलके 


'संगीतसे मि कल है। सचमुच ही हिंदमाता परप्रेश्वरकी 


या है। 


। इ& 'ठैए र्ढड॑ और क्या फाॉस--चीनियों और कदाचित्‌ 
सप की छोड़कर--कोई देश ऐसा नहीं है जो नेसर्गिक बल 
| सिन्ध॒ुस्थानकी बराबरी कर सके। एक देश-- 

7 होना स्थायी ओर खुद्ृढ़' राष्ट्रके होनेके लिये, सबसे 

ग्रे बात है । संसारमें जितने देश हैं उनमें कोई ऐसा देश नहीं 

है जो इस विषयमें हिन्दुस्थानसे बढ़कर हो--हिन्दुस्थान- 
को भूमिकी रचना एक महान्‌ राष्ट्रकी समृद्धिके लिये जितनी 
उपयुक्त हैं उससे अधिक उपयुक्त प्राकतिक रचना ओर किसी भी 
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हिन्दुजातिकी शक्ति , १७३ 


पे मम मी कम मम मर आल हे <> 
देशकी नहीं है। इसलिये हम दिन्दुओंमें चह प्रेम-बन्धन है-- जज 
'मातृभूमिका प्रेम ही हमारा सबसे पहला धर्म है ओर इससे वह 
प्रेमबन्धन इतना द्वढ़ है कि वह राष्ट्रको संघटित ओर जन रख- 

कर उसे अधिकाधिक पराक्रम करनेका उत्साह ओर साम्ी 
"प्रदान करता है । 

हिन्दुत्वका जो दूसरा लक्षण है वह हमारे राष्ट्र-सं 

'गौरवकी प्रच्छन्न शक्तियोंको जगानेमें ओर भी अधिक 
: है। चीनको छोड़ संसारमें कोई ऐसा देश नहीं है ज हे " 
एक जातीय ओर साथ हो इतने प्राचीन, ओर श 
जीवनी शक्तिदोनोंके विचारसे इतने लटक न 
' स्थानमें हम हिन्दू हैं। अमेरिकन लोग, 5 
- यताके देशिक आधारमें हमारे समान ही सोमाग्यवान हैं, तोभी 
'वे इस बातमें हमसे पीछे ही र पर हैं। मुसलमान तो कोई 
जाति ही नहीं हैं ओर न ई नका तो सामस्पदायिक 
संघ है--जातीय या 0९५8) हीं। पर हम हिन्दू जातीव 

संघ हैं, साथ ही (0७ जे राष्ट्रीय संघ भी, ओर हम 

रहते भी है. उसी न हिन्दू-देश हिन्दुस्थानमें ही । 

हमारा संख्य नहीं है | 

ओर सं अंगरेज ओर: अमेरिकन दोनों अपनेको 

'एक जा ते हैं, क्योंकि शेक्सपियरपर दोनोंका एकसा 


३, धि परंतु हम हिन्दुओंके लिये अकेले कालिदास या 
' हीं हैं, रामायण ओर महाभारत भी हम सब हिन्दुओं- 


जजुड 


कस (और - 
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न्द्ु पथ क 

१० हिन्दुत्व. क 

लत 5 दे न 2. _....0...५ ०-५ » ५०-८० ६५० ५ ००५०२०५५ ८०केल "०0९०४ %९०४ के कता3००९७८१ लत कम है टी फीफा )3नन १७८१७: 2+७७७७४७४७७७४४४७७७७४/७४४ हि की 
हे 


की समान संपत्ति हैं! और थेद ? बेदोंकी बात ही क्‍या 
अमरिकाओोें अमेरिकत वालकोंको एक 7702 सिखा 


पेंछानिसे नहीं नापा जाता, बह्कि यहां यु एम 
हू छना पड़ता है कि 
गता मशरशापुरी !” 
६») ता प्रयत्न नहीं करता 
जितना सत्यकों जगानेक है * पलक कै | है ।. ओर शायद इसी 
उड्तज्ञरकी अपेक्षा हिन्दू अधिक आयु- 
नकाल नहीं, उसका कोई भविष्य - 
कह सच है तो जिख हिन्दू-जातिने भूतकालमें 
दियो ओर जिसको ये. स्मरण है कि तमने 
फारोहा और इनकस जैसे रष्ट्रोंका ध्यंस' 


ट तिसे अधिक विश्वसनीय आमश्या तन है.। 

परंतु संस्क्ृतिके अतिरिक्त, पुण्यभूमिक्ता एक होना ऐसा 

६ अस्थन है जो कम्तो कभी मातृभूके वन्धनसे भी अधिक बल- 
शाली होता है। मुसलमानोंकों देखिये | दिल्ली ओर आगरेकी " 


ज>) अपेक्षा मक़ की ओर ही उनका ध्याव अधधक- जाता है। कुछ : 


(७५७।॥090९० 8५ १०७]९५।॥ [ वां. 


जानिकी शक्ति ४ 
555 >> ७ 
मुसलमान तो यह साफ साफ कह भी देते है कि यदि इस्लामके हक 
गौरव लिये या मक्के की रक्षाके लियि आवश्यक हो तो हिन्दु 


स्थानकी सब बातोंका बलिदान कर ' सकते, हैं '। बी कह 
देखिये। जिन देशोंमें ये लोग रहे, जहां इन्होंने पनाह पायी, जहां 
रहे ओर फले-फूले उन देशोंसे इनका अपनी ' पुण्पभूमिसे गा 

क्या, उतना भी प्रेम नहीं हुआ । इनका प्रेम सदा ही अपनी पेण्य- 
भूमि ओर मातृ-भूमि इन दोनोंमें बेटा हुआ ही रहेगा। यदि यहूदि- 
योंका स्वप्त कभी सत्य हुआ--फिल्स्तीन थदि पे राष्ट्र 


बना तो ये अपनी पुण्यभूमिका स्वार्थ पहले हे र॒ पीछे 
अपनी अमेरिका ओर यूरोपकी न दर हि के इस यहूदी 
राज्य ओर इनकी मातृभूमिके बीच ब< तो इनकी सहानु- 
भति यहूदी राज्यकी तरफ ही * के हे तनसे वे उस तरफ जा- 
रुन मिल । इतिहासमें इस:-४ उदाहरण भरो पड़े हैं। 
यूरोपमें ऋुसेडकी जो लड़ाई 6 भिन्न-भिन्न जातियों 
राष्ट्रों ओर भाषाओंके लोग एक होकर अपनी पुण्यभके लिये छडे। 


इससे भी पुण्यभूका प्र (वि तना बलवान होता है यह स्पष्ट 
मालूम हो जाता. है 


इसलिये हर प पूर्ण संघटित ओर अखंड होनेके लिये 
जो सबसे था हो सकती है वह यही है कि भातृभू 


ओर हक थक हो--वही पू्॑पुरुषोंकी भूमि हो, वही देव- 
कर ु चार्योकी भूमि हो; वही अपने इतिहासकी घटना- 


हो, वही ईश्वरी छीलाके दृश्योंकी भूमि हो । 
हे 
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१७६ हिन्दुत्व <> 
हिन्दू दी एक ऐसी जाति है मिले यह आदणश स्थिति आए 
है। चीनियोंको भी यह अवस्था नखीब नहीं हुई। केंबः 
ओर फिलस्तीन--यदि कभी यहूदी वहां पर हाथ < 
सके तो--इस अवज्ाको प्राप्त कर सकते हैं । सो ज्ञाति- 
को गोरवान्वित करनेवाली जो प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहा- 
सिफक तथा ऐसी ही अन्य बाते हैं, गन तो>अरबमें प्राय: 


अकार ही है ओर यदि कभी फिलर हृदियोंका राज्य 
हुआ जिसका किदवे स्वप्त देख कण जसमें उनके साथ 


हमारी सहाजुभूति हे, तोमी वह ि तोंका तो अभाव ही 
रहेगा । 


इग्लेंड, फ्रान्स, जन, व रस , इटाली, तुकों, ईरान, जापान, 
अफगानिस्तान, हक मिश्र ( वसेमान इसलिये कि “पंटो” की 
पुरानी संतति न पथ मिश्र तो बहुत पहले ही नष्ट हो चुके 
हैं), ओर रु मेक्सिको, पेरू, चिी ओर कहांतक 
गिनावें सर जातिके नाते कुछ या बहुत कुछ एक होने- 
पर भी देशिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक ओर संख्याबलके 
जन हिन्दुओंके मुकाबले बहुत ही श्लुद्र हैं| उसमें भी 
न्हें नसीब ही नहीं कि उनकी मातृभू और पुण्यभू एक 

। अब रहे-सहे देशोंमें एक रूस ओर दूसरा अमेरिकाका 

६ उक्यसंध ये दो देश भोगोलिक हृश्सि हमारे देशके समान होने- 
कि पर भी राष्ट्रीयताकी अन्य बातोंमें हमसे बहुत ही हीन हैं । 


<) शी जो राष्ट्र जीवित है उनमें एक चीन राष्ट्र हो ऐसा है जो 
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हिन्दु-आतिकी शक्ति १७५ 


या २७० 


देश, जाति, संस्कृति और संख्या, इन सब बातोंमें प्रायः हमारा 


समभाग्य है. परंतु राष्ट्रीयत्वकी दो बातोंमें चीनी भी हमसे घट- 
कर हैं। बे दो बातें है-पूर्ण विकासको प्राप्त संस्कृत भाषा 
ओर यह पावन जन्म-भूमि | द 
इस प्रकार हिन्दुत्वके आधारभूत जो लक्षण हैं वे हा | 

भी आधारभूत तत्व हैं। यदि हम चाहें तो हिन्दुत्वकी 
आधारभूमिपर अपना वह भविष्य निर्माण कर ने 
आजतक संखारके अन्य किसी राष्ट्रने स्वप्तमें भी ल देखा ् 
वह भविष्य जो हमारे प्राचीन गोरचसे भी नि हो । 
शर्ते यह है कि हम इन बातोंका उपयोग क "करो मो |॥ छोग 
यह स्मरण रखें कि यह समय संघका है--चारण ओः बड़े बड़े 
संघ बन रहे हैं। राष्ट्रोंका संघ, व ष्ट्रॉंकों संघ, अखिल- 
इस्छाम-संघ, सलाव जातियोंका संघ पया हैं? यह सब 
छोटे छोटे जीवोंका संघटनद्वारो'बंड़ेहोनेंका उद्योग है. जिसमें 
इस जीवनसंग्राममें विजर्य हि नेकी शक्ति प्राप्त हो । जो 
लोग संख्या-बलमें शहर व हि देशिक स्थिति दुबेल है, जो 
प्राकृतिक ओर ऐ हे लसे संपन्न नहीं है, वे ओरोंके साथ 
मिलकर प्रबल होम हैं। घिक्कार है उनको जिन्हें जन्मतः 


ट 
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१७८ :... हिन्दुत्व 


बज 
हों, मी हों, सनातनी हों, कोई भी हों; क्या इस महा 
अलग होकर इसे नष्ट कश्ना क्या आपके लिये 55 


ओर आपका यह संघ भी कैसा संघ कट किक कि से 
जुटा हुआ कोई कृत्रिम संघ नहीं, संकट वि भयसे बना 
हुआ संघ नहीं, बहिक यह ऐसा संघ है जो_ एक रक्त ओर एक 
संस्क्रतिके अखंडनीय बन्धनोंसे संघरटि हे इन । यदि कुछ 


सामर्थ्य हो तो इस संघको ओर बलश लड गे । अव्पसंख्यक 
समाज यह ध्यानमें रखें कि वे अ नंद जातिसे अलग होकर 
जिस डारपर बेठे हैं उसी हैं. पे टर्नेंका काम करेंगे। जिस 
किसी संबंधसे तुम कण के साथ संबद्ध हो चाहे 
वह संबंध रक्तका हो, पर्च ओर त्योहारोंका हो, 
संस्कृति ओर मातृ-समिको धरम हो, उसे ओर भी मजबूत करे। 
हिन्दू अत न कर पुनीत घारा अटकसे कटक्तक नस- 
नसमें ॥ २८३ मग्न हिन्दू-जाति एक, अखंड,अभेद्य ओर 
फोलादकी तरेहे त्ीक्ष्णण हो । 
क बार पीछे फिरकर देखो, ओर फिर पतेमानको देखो। 
(४३ य दैता है ?-- एशियामें अखिल-इस्लाम-स घ, यूरोपमें 
हे तक संघ, अक्रिका ओर क्षमेरिकामें नीम जातिका संघ, 
श्योंकी देखकर सोचो कि तुम्हारा भविष्य इस हिन्दू देशके 
विष्यमें ही मिला हुआ है या नहीं; ओर यह हिन्दू-देशका 
७ >) भविष्य आखिर तुम हिन्दुओंकी ही शक्तिपए. निर्भर करता है या 


७) नहीं | हम छोग' अपने भरसक ऐसा उद्योग कर रहे हैं ओर ऐसा 
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हिन्दू-आतिकी शक्ति १४६ 
न पक 
. करना हमारा कतंव्य ही है कि जिससे इस देशके सब लोग हिन्दू, हक 


'मुखलमान, पारखी, ईसाई ओर यहदियोंके अन्द्र यह भाव जाग 
उठे कि हम सब पहले हिन्दुस्थानी--भारतवासी हैं ओर फिर ओर 6002 
कुछ । पर इस ओर हिन्दुस्थानकी जहांतक भी प्रगति हुई हो, 

एक बात ऐसी है जिसे भुलानेसे काम न चलेगा। पक बात य 

हे कि क्‍या हिन्दुस्थानमें ओर क्‍या संसारके किसी भी 

किसी राष्ट्रके खड़े होने ओर ठहरनेके लिये कोई 


होनी चाहिये। यह आधारभूमि ्यरा है? का 
जीवन डस राष्टुके उन नागरिकोंके ही जीवन करता 
है जिनका स्वार्थ, जिनका इतिहास ओर ए' 
उस राष्ट्के देशके साथ मिलो हुई हों। ये ही लोग हैं जिन्हें 
हम राष्ट्रकी आधारभूमि कह सकते हैं.। उदोहरणाथथे, तुकींको 
देखिये । राज्यक्रांति होनेके पर “के | तुर्कोंकी अपनी 
पालेमेंट ओर सामरिक संस्थाओंके आर्मीनियनों ओऔर 


इंसाइयोंके लिये खोल कफ न नाते किये भी राष्ट्रके 


अज् हैं चाहे इनका ध्मे- कुछ भी हो । पर जब सविया- 
के छिड़ा तब ईसाइयों और आप्रोंनियनोंके 
साथ युद्ध । से डा ..तर्ब, इसाइयों ओर आमोनियनोंके मन 


पहले तो चंचल हुए ओर पीछे उनकी कितनी ही पलटने, शत्रु- 
पक्षमें जा मिल के क्योंकि राजकीय, जातीय ओर धार्मिक द्ृश्टिसे 


ये। जब जर्मन महायुद्ध छिड़ा तब जमेन-वंशके अमे- 
प्रेरिका छोड़कर जाने छगे ओर अमेरिकापर 'यह एक 
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हि अनिल मु 
बड़ा संकट डपस्थित हुआ । अमैरिकाके नीश्रो भी अपने अफि 
वासी नीग्रो माइयोंसे जितना प्रेम करते है. उतना अपने 
बासी यूरोपियनोंसे नहीं। इसलिये बा हि भा 
एंगलो-सैकलन लोगोंफे भाग्यसे ही बंधा हुआ है। यही बात 
हिन्दुओंकी है। इनका भूत, भविष्य, के सका न, तीनों काल 
हिन्दुस्थानके साथ दृढ़बद्ध होनेसे ब् की डनेकी “ पितृभू! ! 
ओर “वुण्यभू है। इसलिये हिन्दुस्था रतीय राष्ट्रकी 
आध्रारभूमि हिन्दू ही हैं। इसल्ि गीय शष्ट्के नाते भी, 
हिन्दू भाइयों, अपनी हिन्दू पाप को सुदृढ़ ओर संघटित 
करो; अपने अहिन्दु ८ पहल द््यों रके किसी भी प्राणीको 
किसी प्रकारका कई पहईई लिये नहीं बहिकि इसलिये 
कि संखारमें (पक ओर जो गुट कायम हुए हैं. उनमेंसे 
किसीके (डक का न ही कि वह हमारे ऊपर आक्रमण 
कर सके। धानके अन्य समाज हिन्दुस्थानके ही हितको 
अपना सबसे हित और घर्म मानमेकों तैयार नहीं है और 
जबतक॑ संसोरके सभी देश मानव-ज्ञातिके हितकोी अपना व्यच- 
| अब बनानेको तैयार नहीं हैं, बढिक ये सब लोग जाति या 
द्यदाय या रष्टके नाते रूकुचित स्वार्थो'की बुनियादपर 
और संरक्षणके लिये, शुट्बंदिया कायम कर रहे हैं, तब- 


(02 इक कमसे कम तबतक तो हिन्दुओ, अपने उन सूक्ष्म बंधनोंको 
हृढ़ करो जो तुम्हारे एकीमून विराट शशीरके ही स्वायु हैं। जो 


क्ष लोग इन॑ बन्धनोंकों तोड़ डालनेकी आत्मघात 'करनेवाली शरेष्टा 
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हिन्दू -जातिकी शक्ति है १५१ 


७ 
> 

दिए + ॥05%5 ४ कद ०. 
करते या “हिन्दूशनामको ही अखीकार करते हैं उन्हें पीछे अनुताप 
होगा ओर यह दिखायी देगा कि हिन्दू-जातिसे अलग होकर 602 
उन्होंने अपने जातीय जीवन ओर शक्तिके स्लोतसे अपने आपको 
अछग' कर लिया | 

“हिन्दुत्व” की व्याख्यामें राष्ट्रीयताके जिन लक्षणोंकी मीमां- 
सा की गयी उनमेंसे कुछ ही लक्षणोंके होनेसे रुपेन और पु ह 
जैसे शष्ट्र संसारमें सिंह हैसे पराक्रम कर सके। तथ् 
हिन्दू-जातिमें राष्ट्रीयताके सभी लक्षण मोजूद हैं ही के हल 
संसास्में कोनसी ऐसी बात है जो दुष्प्राप्य हो ?० (4 


२२ करोड़ हिन्दू जिनकी कमभूमि, कल ण्यभूमि 
हिन्दुस्थान है, जिनका ऐसा दिव्य व व बंध ओर 
संस्कृतिके बंधनोंसे' एक हैं, उनकी तर कर कोन देख 


सकता है ? सारे संसारकों सिर भुक्ाकेर उनकी बात माननी 
पड़ेगी । एक दिन वह' डा 


ब मानव-जातिकों इस 


धाप्त करंगे जब संसारकी 


आदेश ख़ुनना 'पड़े तब हिन्दू 
जातिका वह आदेश गी ताके > 


गर बुद्धके डपदेशसे भिन्न नहीं 


अथाह हो ज्ञात म्क अंग वान्‌ शह्ुराचायंकी तरह “वाराणसी 
भेदिनी” कहक प्र भूमरडलमें वह अपनी काशीका विस्तार 
देखने छग हज था तुकारामके साथ यह गाने लगता है कि 

कट देश । भुवनन्रथामध्यें बास। मेरा स्वदेश समग्र 


“मु 
की /सीमामें व्याप्त है--बही मेरे देशकी चतुः- 
डेलि हे | 


कक 
4 के) 


॥ इति ॥ 


